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प्रास्ताविक उपोदघात 


हमारे देश में नवीन शिक्षा की स्थापना हुए एक ware er gah; पर 
de है कि श्रशापि इसको शिक्षा--विशेषततः उच्च शिक्षा--अगरेजी भापा 
हारा ही दी जाती है। 


fo wo १८३९ में कछकत्ता की ‘ame कमिटी ay एडयुकेशन! ने 
अपना ad sez किया था कि--- 

“Wo aro deeply sensible of tho importance of encourage 
ing the cultivation of Vornautlar Iinguneessic cusses WO 
concoive the formation of a Vernacular Literature to bo the 
ultimate object to which all our efforts must be directed.” 

aala, देश का साहित्य घढ़ाना ही हमारी शिक्षा का अग्तिम wey है । 

aq १८५८ में सर med ट्रेपेलियन ने "हिन्दुस्तान में शिक्षा” Raa 
जो aq लिखा था उसमें भी उस विद्वान ने wet है-- 

“Our main object is to raise up a ताप of person who 
will make the lerning of Nuropo intolligible to tho people 
of कैश in their own languagos.” 

अर्थात्‌ हमारा seer पेसे सुशिक्षित जन तैयार करने का है ar यूरोप 
की विदा को एशिया के लेगों की बुद्धि में भपनी भाषा ह्वारा उतार दें। 

fo स० quae में कार्ड आकलेंड (गवर्मर-जनरक्ञ) से अपनी eg 
टिप्पणी में लिखा था कि--- 


Cz?) 


"T have not stopped to state that correctness and clogance 
in Vernacular composition ought to bo sedulously attenlod 
toin the superior colloges ” 


ata, ea विद्यालयें में मातृभाषा के नितन्‍्धों में घाणी का यथार्थ 
रूप और छातित्य छाते पर विशेष ध्यान देने की बात में बिना कहे नहीं 


रह सकता | 


ईस्ट इंडिया कम्पनी ने श्राशा की थी कि ads शिक्षा wt हुए. anit 
के daa से साधारण जनता में नवीन विद्या का श्राप ही श्राप अवतार होगा । 
लेकिन यह amar ans न हुईं। अतएवं gee इंडिया कम्पनी के श्रन्ति्त 
समय ( १८९४ ) में कम्पनी के rs ary dele’ (निरीक्षण समिति) के 
अध्यक्ष सर चाल्से घुड़ ने एक चिर-स्मरणीय लेख rar, Rat उन्होंने 
प्राथमिक शिक्षा से लेकर थुनिवर्सिटी तक की शिक्षा का raed सूचित किया | 
पश्चात्‌ कम्पनी से हिन्दुस्ान का राज्याधिकार महारानी ata के हथध में 
आया और बड़े समारोह से नवीन शिक्षा की व्यवस्था हुईं--तथापि पूर्वोक्त 
उद्देश्य age: सफल नहीं हुआ । यूनिवर्सिदी के स्थापनामन्तर २४-३० ad 
बाद भी सर जेम्स ta ( बस्बई के कुछ समय तक शिक्षाधिकारी ) निम्न- 
लिखित रूप में आक्षप कर सके थे-- 


“The dislike shown by University graduitos to writing 
in their vernacular, can only be attributed to the conosiousnoss 
ofan imperfect command of it, I cannot otherwise oxpliin 
the fact that graduates do not compete for any of tho prizog 
of greater money-value than Chaneellor’s or Arnold's Peizo 
at Oxford, or Smith’s or the Members’ Prizes at Cambridgo, 
So curiouse an apathy, so discouraging w want of patriotigm, 
is InexpHoable, if the transfer of Bnglish thought to the native 
idiom were, as it should be, a pleasant exorcigo, and not, 
asI fear it is; a tedious and repulsive trial.” 


Ca) 


हमारे नव शिक्षित बच्धुओं ने देशभाषा gre देश का साहित्य धढ़ाया cal 
इससे इनकार करना अ्रक्ृतज्ञता करना a, तथापि इतना कहना पड़ता 
कि वह साहिल्य-समद्धि जैसी हे।नी चाहिए Set नहीं हुई है । 

इसका कारण क्या हैं? कई विद्वानों ने छुसका कारण देशी भाषा का 
अज्ञान और विश्वविद्या्यों सें देशी भापा के पठन-पाठउन का saa भाना है। 
लेकिन वास्तविक कारण इससे भी आगे जाकर देखना 'चाहिए। मूक में 
बात यह है कि परसापा द्वारा विद्यार्थियों को जो विद्या पढ़ाई जाती है ag 
उनकी बुद्धि और sent से मेल नहीं खाती। परिणाम ae होता है कि 
सत्र पाठ उनकी बुद्धि में--भूमि में पत्थर के cad के समान--पड़े रहते हैं, 
बीज के समान भूमि भें foe dye नहीं sera करने पाते । 

यह सुसिद्धान्तित और सुधिदित है कि बालक सातृभाषा द्वारा ही शिक्षा 
में सफलता पा सकते हैं क्योंकि मातृभापा शिक्षा का स्वाभाविक वाहन है। 
इसलिए हमारी प्राथमिक श्र माध्यमिक शिक्षा मातृभाषा द्वारा ही होनी 
चाहिए। sas सिद्धान्त रूप में ही हम ऐसा नहीं कहते, alee यह 
व्यवद्ार में भी हिन्दुस्तान की सब प्राथमिक और अनेक माध्यमिक शिक्षण- 
शाकाओंं में स्वीकृत er छुकी है। तथापि उच्च शिक्षा के लिए इस face में 
अभी तक कुछ उपक्रम नहीं हुआ है। विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करमे के छिप 
जब मद्दाविद्यालय में अवेश करता है तब भी मातृ भाषा द्वारा ही बच शिक्षा 
ney करना उसके लिए स्वाभाविक देख पड़ता है । इसके भ्तिरिक्त हिन्दुस्तान 
ऐसा विशाल gar 2 कि gaat एकता साधने के छिए हर एक प्रास्त की Cea) 
भाषा के अतिरिक्त समस्त देश की एक राष्ट्रभापा होना आवश्यक है। ऐसी 
राष्ट्रभापा होने का wate भार व्यवहारसिद्धः श्रधिकार देश क्री ag 
भाषाओं में Re भाषा के ही है। उचित है कि हिन्द के सब विद्यार्थी 
जब विश्वविद्यात्यय में प्रवेश करें dt स्वाभाविक मातृभाषा से आगे aes राष्ट्र 
भाषा--हिन्दी--द्वारा ही शिक्षा me करें । पस्तुतः seta काल में जैसे 
सरकृत और पीछे grat राष्ट्रभाषा थी एसी प्रकार valet काल सें हिन्दी 
है । इस प्रान्त से हिन्दी का ज्ञान भावृभापा फे रूप में हेतता ही है। Aaa 


( ४) 


जिन'आन्तों की यह मातृभाषा नहीं है वे भी इसको राष्ट्रभाषा होने के कारण 
साध्यमिक शिक्षा के क्रम में एक afte भाषा के रुप में सीख छे और 
विश्वविद्यालय की उच्च शिक्षा इसी भाषा में प्राप्त करें; यही उचित है। 
तामिल देश को छोड़कर हिन्दुस्तान की प्रायः सभी भाषाएँ संरक्षत se 
तादि क्रम से एक ही मूल सापा था भाषासंडल् में से उत्पन्न हुईं हैं। अत- 
एव उनसे एक कीहुम्ब्रिक साम्य है। हसढिए अन्य प्रान्तीय भी, अपनी 
भाठुभाषा न होने पर भी, हिन्दी सहज ही में सीख सकते हैं। ज्ञान-द्वार की 
स्वाभाषिकता में gaa कुछ era जुरूर आती है तथापि एक राष्ट्र की 
सिद्धि के fare इतनी अल्प भरवाभाविकता सह लेना भावश्यक है। saa 
शिक्षा की कक्षा में यह दुष्फर भी नहीं है; att मनुष्य की बुद्धि aa जैसे 
चढ़ती जाती है वैसे वैसे स्वाभाविकता के पार जाने,का ae भी कुछ सीमा 
तक बढ़ता है । 

आधुनिक ज्ञान की उच्च शिक्षा में उपकारक ग्रन्थ हिन्दी में, क्या हिन्हु- 
स्तान की किसी भाषा में, भ्रापि विद्यमान नहीं है--हस प्रकार का da 
करके झैँंगरेजी द्वारा शिक्षा देने की प्रचलित रीति का कितने ही ara समर्थन 
करते हैं। किन्तु इस उक्ति का अन्योज्याश्रप दोष स्पष्ट है, क्योंकि जब तक 
देश की भाषा grer शिक्षा नहीं दी जाती तब तक भाषा के साहित्य का 
अ्फुल्लित होना waa है और जब ae यथेष्ट साहित्य न fre सके तब 
तक देश' की भाषा द्वारा शिक्षा देना श्रसम्भव है| ga weary देपा- 
oft का उद्धार तभी ar सकता है जब श्रपेक्षित साहित्य यथाशक्ति उत्पन्न 
करके तदूद्वारा शिक्षा का आरम्भ किया जाय। आरस्भ में जुरूर पुस्तकें 
छोटी छोटी ही Fat ar gage wae के उक्तअनुकलु रुक्त 
आदि विवेचन रूप एवं दृष्टपूत्तिरूप afte, तातल्यस्यैविवरण रूप वृत्ति, साष्य- 
टीका, खंडनादि ग्रन्थों के होने से यह साहित्य agar जायगा se बीच में 
अहरहः seta अँगरेज़ी yeast का seta adar नहीं gan | अच्छुत 
अच्छी तरह से वह भी साथ-साथ रहकर काम ही करेगा । इस रीति से 
अपनी भाषा की ante at नवीसता और अधिकता प्राप्त करती जायगी । 


(१) 


इस ge दिशा में काशी-विश्वविद्यालय की ओर से जो ary करने का 
आरम्भ किया जाता है ae दानवीर श्रीयुत घनश्यामदासजणी घिड़छा के दिये 
हुए ९०,००० रुपये का प्रथम फलछ है। art की जाती है कि हरा प्रकार 
और धन सी मिला करेगा और उससे afew कार्य भी होगा aA शिव । 


eee आनेद्शकूर WITT WA 
Pn Se stage चाँंसलर, काशी-विश्वविद्यालय, 
z अ्रध्यक्ष, भी काशी-विश्वविद्याछय हिन्दी- 
वि० te १६८७ ग्न्धमाज्ना-समिति 


लेखक की भूमिका 


आधुनिक विज्ञानन्युग के पहले 'दृत्तिहास” साहित्य का ही eee माचा 
जाता धा। साहित्य की ही शाखा-प्रशाखाओं में 'हतिहास! की भी गिनती 
थी । परन्तु आज-कल इतिहास मे साहित्य से नाता ताइकर वैज्ञानिक स्वरूप 
घारण कर किया है। आधुनिक Berg वैज्ञानिक भ्रालाचना-शैल्ी से शेधे 
हुए core at घटनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान! ar इतिहास कहते Fg. 
हास-विज्ञान ने इस थुग में बड़ी उन्नति की है। हमारे दृतिहास-सम्पनन्‍्धी 
विचार भर कर्पनाएँ पहले की ager श्रब alta प्रौढ़, प्राभाशिक और 
यथार्थ हैं। पहले इतिहासकार ger के za neat की समालो।चना 
करना get न समभते थे । उन्हें पुरातत्व का कुछ भी ज्ञान न धा। थे 
इतिहास केषछ इस अयेजन से लिखा करते थे कि उससे anit को शिक्षा 
fea और उनके जीवन के लिए उसका ज्ञान सपये।गी सिद्ध है । इतिहास 
की बातों का पूरा-पूरा अनुसन्धान कर उन्तका यथातथ्य चैन करना उसका 
weet watt इतिहास की परम्परागत और भ्रचलित बातों को ही रोचक 
श्र शिक्षाप्रद्‌ रूप में लिखकर थे अपने-आपके gage wa बैठते भे। 
उस युग के इतिहासकार ager के बड्ढे पण्डित थे । उन्हें इतिहास में भाव- 
goRe ada करने का जितना ares था उतना उसमें तथ्यालुसन्धान और 
आलोचना करने का न था । gar के पठन-पाठन की Ua भें जो 
Sea हुए हैं उन पर विचार करने से मालूस होता है कि vee ga में 
विद्वानें ने अपने समय के विचारों और ARIA के agar Mera की 
aren ale. कवि, दशनिक, सामाजिक एवं राजनीतिव सिद्धास्तवादियें 
ने इतिहास का खूब ही उपयोग किया है; किन्तु उनमें किसी ने इतिहास फा 
यथार्थ तत्त्व grag नहीं समझा । उन्हेंने इतिहास के आधार पर त्तरह- 


~ 


(३) 


ae के अनुमान और सिद्धान्त स्थापित किय्रे और अपने अपने aa के सम्- 
aa के'लिए इतिहास की बातों का दृष्टान्त-खूप से बड़ा satin किया । किन्तु 
इतिहास क्या aeg है, soar क्या wou और प्रयोजन है, उसके जानने की 
क्या मीमांसानरौली है, उसमें शोध करने की कहाँ तक आवश्यकता है-- 
ante seat पर उन्होंने गम्भीर विचार नहीं किया । यूनान के इतिहासश 
हिरोडोद्स (Borodotus) का कथन है कि इतिहासकार एक अकार का 
महाकत्रि है जिसका उद्देश्य इतिहास के वी पुरुषों की गुण-गाथाएँ लिखकर 
लेक का मनेरज्ञन करना मात्र है। gat यूनानी इतिद्वासश्ञ eget ढाइडीज 
(Theueidides) ने इतिहास को लेकीपयेगी शिक्षा का साधन बतलाया 
है। उसने लिखा है कि जे घटनाएँ पहले az gat हैं उनका यथातथ्य 
ज्ञान हमारे लिए बड़ा शिक्षाप्रद्‌ है, क्योंकि बैधी ही घटनाएँ मानव-जाति के 
जीवन में बार-बार gat करती हैं। प्राचीन काछ के इतिहासकार मदापुरुषों 
को 'मानव-इृतिहास की प्रगति का सूज्ष कारण” सानते थे और इसलिए उनके 
जीवम की घटनाओ्रें! के ada पर विशेष ध्यान दिया करते थे। gad 
विचाराबुसार इतिहास 'मानव-चरित्न का gear’ है; उससे ले।क-शिक्षा के 
लिए gan भादुर्श और cera मिलते हैं। मनुष्य के कारनामे के जानने 
का और उनसे शिक्षा अहण करने का उत्तम साधन इतिहास ही है । ga- 
Se के प्रसिद्ध लेखक मेकॉले और snags भी इसी सिद्धाग्त के श्रजुयायी 
थे। वे ऐतिहासिक पात्रों और घटनाओं के asta चित्रण में बड़े ही स्िह्व- 
eed) sat लिखे इतिहास के पढ़ने से ऐसा अनुभव Har है कि ये 
साने हमें एक Remar में ले जाकर अपनी कल्ना-चासुरी से खींचे हुए चित्रों 
का परिचय दे रहे हैं जिनके देखते ही उस ही चारुता और चप्तत्कार पर gt 
ga Br जाना पढ़ता है। वे श्रत्तीत ere का भव्य इश्य अपनी प्रभाव- 
शालिनी अतिभा के um में रँगकर हमारे सामने उपस्थित कर देते हैं। वे 
इतिहास के वर्णन में magiits भाषा ar nye प्रयाग करते हैं। wey 
श्राधुतिक इतिहास की वणन-शैली स्वच्छ, सीधी और सरक्ष हुआ करती Bt 
इतिहासकार के अपनी कल्पना-शक्ति का पूर्ण नियन्त्रण करना पढ़ता है। 
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इतिहास में स्वच्छुन्द विचार करने का अवकाश नहीं होता । बिता ERT 
उम्पर के घटनाओं का यधातथ्य वर्णन करना और प्रमाणपुर/सर बाते कहना 
arma के इतिहास लिखने की परिषादी है। waa, कवि और fea. 
कार-परीखे इतिहासकार यथाथे इतिहास के agar wet में सवैधा अ्रशक्त 
भे। इतिदासकारों की श्रेणी में age (Bucklo) तथा बॉल्टेयर (Vol- 
taire) दार्शनिक विद्वान थे । उन्होंने अपने दार्शनिक विचारों के समर्थन 
के लिए इतिहास का ova लिया और उसके उन्हीं edt और घटनाओं के 
neq किया जिनसे उनके सामने हुए सिद्धान्तों की पुष्टि होती थी। परन्तु 
इनकी भी इस प्रकार की विचार-शैज्ली दूपित at । इतिद्दाप में घटनाओं के 
arent पर ही काई अनुमान वा सिद्धान्त स्थापित किया जाना चाहिए, न कि 
अपने स्वीकृत सिद्धान्तें! की पुष्टि के लिए इतिदास की शरण केनी ares | 
अपनी सनसानी कल्पना और aka एक चीज है और इतिहास के Be 
aroma और अमायों हारा निश्चित Rear हुआ सिंद्वास्त दूसरी चीज़ है। 
इतिद्दास एक saan विज्ञान है। उसे दार्शनिक te साहित्िक सिद्धास्तों 
से जुदा रखकर उसका Tete करता ही श्राज-फल्ल की वैज्ञानिक रीति है। 
उसमें यथार्थ azarit के ge निकाछने की agt आवश्यकता है। Ara 
साधने से उसका ज्ञान ma होता है, उनकी wy से wer ae झलेचना 
करने और उन्हें प्ररभाणिक ae करने में dta त्क-बुद्धि श्रपेक्षित gat 
फरती है। उसकी खोज और शेध करने के वैज्ञानिक तरीके हैं जिन पर 
पहले इतिहालकार जरा भी ध्यान न देते थे। किन्तु उनश्चीस्॒षी aft में 
Rava vt उन्नति के साथ-साथ इतिदास में बड़ा भारी wrens हु भरा । 
इतिद्दास ने उसके शोध dee ataraat करने की tat घदुगी। zat 
कल्चर की पूर्ति के dire अनेक नये साधन ge निकाले गगे। उसके पढ़ने" 
लिखने का प्रयोजन कुछ का कुछ है। गया। विज्ञान के व्यापक प्रभाव से 
सानव-विचार के सिन्न-भिन्न Sat में विद्वानों को यधातथ्य grat प्राप्त करते 
की nae पत्कण्ठा होने adh. वे mae Rad के अन्वेषण' तथा विश्लेषण 
में छा गये । at oy—ad चाकू --से सत्य की खोज शुरू हुईं | इतिहास की 
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छ्षेत्र में भी वासविक घटनाओं का श्रनुसन्धान किया जानेलगा | Bra प्रमाणों 
के maize पर इतिहास लिखे गये थे उनकी आरम्भ से ही आलेचना की गई। 
कुछ विद्वान परम्परागत इतिहास के तथ्यात्थ्य के निर्णय करने में लग गये; 
कुछ नगे-तये पेतिहासिक साधने का अन्वेषण करने लगे । जहाँ उन्‍हें ar 
जो प्राचीन चिह्न वा भग्नावशेष Ra vet उसका dae कर उन्होंने इतिहास 
में उनका उपयोग करना आरम्भ कर दिया । साहित्य से अ्रपना पिण्ड छुड़ा- 
ay इतिहास अब विज्ञान के विपयों में oat शामिल हो गया | सत्य 
एवं Aug ज्ञान की खोज में तम्मथ होकर इतिहासकार चैज्ञानिक अतीत 
art का यधाथ चित्र श्रद्धित करने में लग गये। उन्होंने इतिहास को 
विषयास्तरों से बिढ़कुछ जुदा कर लिया । सत्य और यधातथ्यता को उन्होंने 
अपनी wets गवेषणा का एकसान्न west बला लिया । इतिहास में 
पुराने समय से ऐतिहासिक पुरुषों और घटनाओं के विषय सें जो भावनाएँ 
प्रचक्षित थीं वे set बिता कड़ी समालेचना के मानने को तैयार न हुए । 
बड़ी सावधानता से उन्‍होंने इतिहास के अनुमान-प्रमाणों की परीक्षा आरम्भ 
की। वे पुराने क्ब्धग्नतिष्ठ केखकों की प्रामाणिकता पर wets करने लगे और 
aah विचारों को पत्तपातअस्त समझकर उनका saree भी करने लगे । जिन 
बातों पर परम्परा से लोगों की श्रद्धा जम रही भी, जिनका चे सदा से आदर 
करते चत्ते भाते थे, उनका उन्‍होंने खण्डन कर दिया। इतिहास की प्रमाण- 
शून्य बातों और विचारों की उन्होंने जड़ ही काट दी। उनका एकमात्र 
ध्येय था सत्य की खोज! । wade पुराने इतिहासकारों की समाज्ोचना 
करने से उन्हें बहुत-सी बातों का खण्डन करना ही पड़ा । परन्तु पढले के 
दृतिहासकारों का निरन्तर खण्डन करते ही रहना उनका aris a धा । वे 
इत्तिहास के सण्डन-कारय में भी तुरन्त ही saa हुए । नवीन इतिहासकारी ने 
gua लेखकों की बातों का पिष्ठपेषण करना gre दिया और इतिहास के 
qe ग्रन्थों और अन्य साधनों के आलोचन तथा अचुशीलन में ये तत्पर हो। 
गये । इतिहास के समस्त विषय की भादि से छानबीन कर उसका फिर से 
निर्माण करना उन्होंने wa आवश्यक समसा। इस प्रकार इतिहास के 
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मौलिक भाधारों की खोज शुरू हुई। इतिहास की खेज ware ने भिन्न- 
faa जातियों के प्राचीन अन्ध-भण्डारों से अपने विषय at सामझी ger शुरू 
कर Ratt इतिहास के पुननिर्माण के निमित्त उन्हें बहुत-सी wer विद्याथों 
की सहायता लेनी पड़ी । शब्दु-विज्ञान, प्राचीन लिपितत्व, मानव-चिज्ञान, 
guaea, gaara wife विशान भी इतिहास के उद्धार करने में उपयेगी 
सिद्ध होने लगे । इन समस्त विपयों से पेतिहासिक सामग्री एकन्न करने के 
लिए विद्वानों ने परस्पर हाथ der लिया और अपने-शपने oat में विशेषज्ञ 
होकर उन्होंने इतिहाप्त की बहुत सी ज्ञातध्य बातें उनसे tase निकाली । 
खोज करने की नई शेलियाँ और नये art उन्होंने Raed और दृतिहास- 
विज्ञान की भ्रधिकार-सीमाएँ aga Rega कर दों। वैज्ञानिक आविष्कारों 
के इस ya में इतिहास का भी कल्लेवर नई खोज की हुई घातों से 
भरा जाने छगा । इतिहास at खोज में वैज्ञानिक पद्धति और तरीके 
किस प्रकार काम में aa aa, इस बात के समझने के लिए इस यहाँ sar 
हरण-रूप प्राचीन इतिहास फे साधने पर कुछ विचार करना चाहते हैं। 
प्राचीन साहित्य के अन्‍्थों से इतिद्दासकार का इतिहास की बातें श्रम से खोज 
कर उद्धृत करनी पड़ती हैं। जितना अधिक से अधिक प्राचीन हृतिहास- 
ga में वह उत्तरता है उतनी ही थोड़ी साहित्यिक wast उसे उपलब्ध Beh 
है। उसे प्राचीन इतिहास के aga ही कम लिखित vee adh) wa 
लिए ae aki, शिवालेखों और पुराने भग्नावशेपों की खोज करने में क्षग 
जाता है; क्योंकि थे 'बीजे' इतिहास पर बहुत प्रकाश डाक्षती हैं। प्राचीन 
Bek, शिक्षा और wars पर खुदे लेखे! और पुराने समय के तरह-तरह, के 
wit. Figl को खोज-लेजकर पग्राज-फल् के Rea बहुत-कुछ इतिहास 
का पता क्गाया है। meta भारत के इतिहास के घुनरुझ्वार में gaa. 
विज्ञान घड़ा उपयेगी सिद्ध हुआ Fi af प्राचीन सिक्‍के ste उत्की्े 
लेख हमें प्राप्त न होते तो ear इतिहास के aga से स्थक्ष सदा ही शून्य 
रहते । महाप्रत्तापी hes ओर ge नरेशों का ere कान जानता था | 
महात्मा बुद्ध के ऐतिहासिक अस्तित्व के सम्बन्ध भें कुछ दिन पहले पाश्चाथ 
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fing ade ग्रकट कर चुके थे। qat-nedt में, बुद्ध के जीवन-सम्बन्धी 
आख्यागे में, कथा और कढपना की अत्यधिक मात्रा थी। इस कारण चे 
उन पर विश्वास न कर सके ! किन्तु हम पुरातस्व-विज्ञान के अत्यन्त ऋणी 
हैं. जिसके कारण हसें da अत्यन्त प्राचीन स्मृति-चिह्न मिले हैं. जो gaze 
के जीवन की सुख्य-सुख्य घटनाओं पर अकाश डालते हैं। जिन प्रतापी 
राजाओं का नाम-निशान भी हसारी यन्ध-राशि में नहीं है, उसका इतिहास 
aad समय के लिखे या ge पत्थर ar ताम्नपन्न पर अद्धित प्रशखियें! और 
चरित्रों से प्रकट हुआ है। Rada और gad a इृतिहास-शाव 
आविष्कृत करना पुरातस्वज्ञे के श्लाध्य परिश्रम का फल है । प्राचीन लिपियों 
में gd हुए धन dat के प्रत्येक age का खेजकर पढ़ना उन विद्वानों की 
अताधारय प्रतिभा, परिश्रम और भ्रध्यवस्ताय का उदाहरण है। भारत की 
प्राचीन लिपियें के पढ़नेवाले विद्वानें में अग्रगण्य जेम्स प्रिंसेप महोदय थे। 
उन्होंने घड़े प्रयत्न से mat भार GU aie प्राचीन भारतीय लिपियें! की 
पूरी-पूरी वर्णमालाएँ तेयार की थीं। कुछ इंडो-औीक usta उन्हें ऐसे 
Rad मिले थे जिनके एक Bre तो भारतीय लिपि के aye थे और दूसरी 
ओर वही बात Me भाषा और ओऔक PAF लिखी थी। बस इतने से ही 
उन्‍होंने धीरे-धीरे mat और खरोंष्ठी के सारे वर्ण are लिये; wii थे 
de AR से पहले ही से परिचित थे। oie लिपियों की शोध के 
साथ-साथ gut Rade, त/म्नलेख तथा garde aver रीति से पढ़े जाने 
wi) उनसे भारत के प्राचीन इतिहास की vad ard बिदित हुई' जिनका 
पता संस्कृत के विशाल साहित्य में कहीं भी हूँ ढ़े नहीं aan: डाक्टर 
पूल्ती2 ने लिखा है कि Rade sre ata के देखते हुए हमें ज्ञात dar 
है कि प्राचीन हिन्दुओं में इतिहास लिखने की gear और थेग्यता थी। पैरा" 
faa और काव्यशेलियें से ga dat की sar बिलकुल Are है। इनकी 
परम्परा और tat दस्तावेजी है। पूरा नाभ-धाम, daze, स्थान, मिति, 
संबत्‌ देते हुए ये लेख श्रपना अशेजन Ae करते हैं। हमारे seta 
इतिहास के निर्माण के a सबसे अ्रधिक उपयेगी तो fata और 
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wade ही हैं जो इस समय के इतिहास, देशास्थिति, लोगों के श्राचार- 
व्यवहार, धर्म-सम्बन्धी विचार भादि विपयें पर बहुत-कुछ प्रकाश डालते हैं। 
प्राचीन Bad इतिहास के ज्ञान के लिए कुछ कम महत्व के नहीं हैं। प्राचीन 
gaara gs इतिहास के उद्धार करने का एक आवश्यक साधन है। भारत 
में यचन, शक, wa भादि विदेशी राजाशरों क्री सत्ता पश्चिमेात्तर प्रदेशों मे 
बहुत Bret तक रही, इसका पता उनके चलाये हुए सिक्कों पर gz लेखों 
से ही जगा es wae और wena पर राज्य करनेवाले यूनानी राजाओं के 
Rast पर एक तरफ राजा का चेहरा, waar नाम और खिताब रहता है 
और दूसरी शेर किसी आराध्य देवी-देवता का ri इन ATA की 
नामावली Rast से ही Hat है। दहन सिक्‍कों पर संचत्‌ न रहने से aw 
यचन राजाओं का deste are निश्चित करना कठिन है, ते भी हमारी 
इतिहास-श४ खल्ला की खाई हुईं कड़ियों के एकन्न करने में ये सिक्के बहुत घड़े सहा- 
थक हैं । deme विरुदों से alga गुप्त-कालीन सोने फे Bad का Awad 
और वैचित्र्य देखने aie है। उन पर welt राजा-रानी की le भ्रद्धित है, 
कहीं अभ्वमेध का घेड़ा । किसी मुद्दा पर शिकार खेलता gat राजा है, 
बिसी एर वीणा धजाता हुआ। tet gaat के आाकार-प्रकार श्र sad 
सेने की शुद्धता uk देखकर gM अनुमान फरते हैं कि gene 
में भारतवप बहुत घन-घान््य-सम्पन्न था। इसी प्रकार, प्राचीन नगरों के 
ase में इमारतें, सन्दिरों she Rent के भम्नावशेष, सुन्दर मूत्तियाँ और 
freq की नभूने पुरातत्वशा ने खेाज-खाजकर पुकन्न किये हैं. जे ga देश की 
शानदार सम्यता और कक्का-कीशल at et प्रत्यक्ष परिचय देते हैं। Arey, 
ara और Regret में भारत ने समय-समय पर जो आश्चरयजवक 
aale at थी उसका सिल्सिलेवार इतिहास एरातर्वानुसम्धान से ही उपक्षब्ध 
हुआ है। शिलालेख, vega, ae भादि पुरातत्व-सम्बन्धी साधनों के झति- 
रिक्त हमें भ्रधिकांश eera का ज्ञान area लिखित भम्धें से Ravan है। 
परन्तु उन wat के अभ्यास में भी हमें बहुत-कुछ शेध और समालेचन करने 
की श्रावश्यकता होती है। जैसे-जैसे हम उन क्षिखित wat से इतिहास की 
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सामग्री aga करते हैं वैले-बेस्े हमें विशेष कठिनाइयों का सामता करना 
पडता है । प्रारम्भ में ही पुराने gat aS विषय में--वे कब लिखे गये, 
उनके २चयिता कान थे, वे कहाँ तक प्रामाणिक हैं इत्यादि भरने w—z 

aa बहस करनी पड़ती है। यदि Ret ग्रन्थ का काछ चिश्चित न हो तो 
ag इतिहास के लिए उपयोगी नहीं er सकता। अ्रतएुव इतिहास फे लिए 
प्राचीन wat के रचना-काज्त का अनुसन्धान करना बहुत आवश्यक है । किसी 
पुराने ग्रन्थ के काल-निर्णय के छिए oer प्रमाण न rok पर हमें 
उस nea की vedas परीक्षा द्वारा उसका रचना-कालरू निश्चित करना पड़ता 
है। जिस भाषा-रैली में ae लिखा गया है, जिन Bart का उसमें समावेश 
है, जिस ज्ञात समय के इतिहास वा देश-स्थिति पर वह प्रकाश staan है, उन 
सब बातों पर विचार करने से उसके रचना-काछू का घहुत-कुछ अनुधान fear 
जा सकता है। Ria get का समय Rage ama है उनके रचना-काछ 
का निर्णय करना अत्यन्त श्रम का काय है। उनकी शैली और विषय की 
सूक्ष्म परीक्षा और विश्लेपण कर, उस देश के भिन्न-भिन्न git के साहित्य 
से उनकी gaar कर, हमें यह सिद्ध करने के छिए अनेक प्रभाण और युक्तियाँ 
gan करनी पड़ती हैं कि वे अन्थ age वेश की साहित्यिक Aara-cgar 
Hage समय के आत्च-पास, रचे गये होंगे । उन ग्रन्थों के बहलेख wal-wel 
किन प्राचीव लेखकों ने किये हैं, इसका भी agarara करना उसके काल« 
facta के लिए आवश्यक होता है। किसी अन्ध के रचना-काज्ष के निश्चित 
at जाने पर हमें फिर उसकी प्रामाणिकता पर विचार करना पढ़ता है। 
यह vat भाँति Aiea है कि प्राचीन acd सें समय-लमय पर घड़े फेरफार 
हुए हैं, उनमें छेपक जोड़ दिये गये हैं और उनके qe संस्करण में तरह-तरह 
के संशोधन और परिवत्तन कर दिये गये हैं। उनका इतिहास में ein 
करने के पहले हमें यह देख लेना पड़ता है कि उनका qe पाठ श॒द्ध' है वा 
नहीं। यदि सारे अन्ध की झाषा-शैली एक ef है, यदि उसकी युक्ति-परम्परा 
में किसी प्रकार का अतामअस्य नहीं देख पड़ता, यदि उसके विचार-क्रम में 
विरोध नहीं मालूस dren, at हम उस aed का प्रामाणिक मान लेते हैं 
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और बसे ca ही Ram की विशुद्ध कृति समझते hi aa nea ही इति- 
+ हाख का उपयोगी साधन है। सकता है । उसके घत्त मान संस्करण से प्रतिष्त 
sa जब तक निकाल नहीं Rt जाते तब तक वह इतिहास के लिए उप- 
auf नहीं हे! सकता । प्राचीन ग्रन्थों के qe अश का Aisa निकालना 
और उनकी रचता का समय Sawa Raa करना इृतिहास-श्षान के 
लिए maa आवश्यक है। gat ver प्राप्त कर लेने पर भी हमारे श्रान्नोच- 
नाव्मक ara का अन्त नहीं dar) हमें sa sea की sare करने में 
भी श्रालेचना-शैल्ती का अवतस्पन करता पड़ता है । समय-समय पर fagrat 
ने अपने विचारानुसार get grat की सनसानी व्यास्याएँ की हैं। जिस 
देश-काल की परिस्थिति में जे! अग्थ लिखा गया है उसका तात्पये-निर्णय 
शस समय की ही भाषा, ara और विचार के agar करना उचित है। 
am ग्रत्थों के बड़े-बड़े arora और दीकाकार भरी हमारी दृष्टि में भ्रद्धासपद 
न होते यदि वे ऐतिहासिक विचार-शैली से उनकी व्याख्या न करते। wai 
के श्र्थ बदलते रहते हैं। age के विचारों में विकास dar carey 
हमारे shat की परिस्थितियाँ परिवर्शनशील हैं। saga, साहित्य की 
व्याख्या में नूतन और पुरातन Prat का संमिश्रण करने से हमें भिन्न-भिन्न 
काल का यधातथ्य ज्ञान नहीं Sr सकता । प्राचीन a अन्ध का अर्थ करते 
समय हमें उसमें अपने नवीन विचारों और sear के सन्निवि . करने की 
स्वाभाविक प्रवृत्ति बिलकुल srg देती ae, हमें यथार्थ इतिहास का 
पता ही नहीं aa सकता यदि ga cea लेखकों से उन gat के कहला 
लेने का ver करें जो! वे कदापि wear नहीं चाहते थे । भिक्ष-मिक्ष युग में 
aga से शब्दों के शर्थ age जाया करते हैं। काल-क्रमाहुसार नयेन्‍नगे 
विचारों का उनमें समावेश दाता रहता है । sacar तात्पय गस्भीर देता war 
जाता है। अतपुव प्राचीन अन्य की व्याख्या करने में शब्दों के data 
अर्थ का पता क्षणाना अत्यन्त आवश्यक है। इतिददास-विज्ञान के fe शब्दों 
की यथार्थ व्याया करना ag महत्त्वपूर्ण कार्य है। शब्द का शुद्ध wh 
इतिहास में भारी भूछ का कारण बन सकता है। भूल प्रन्‍्थ के प्रति- 
R 
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पादित विषय में भी ate त्रुढियाँ हो सकती हैं। अतएुब, जिन घटनाओं की 
age’ लेखक ने वर्णन किया है, क्या चह उनका समकालीन धा-+ 
क्या उसने उन्‍हें Gad देखा था--क्या उसने उनका यथोचित वर्णन किया 2 
इत्यादि nedi की हमें तर्क-वितर्क-पूर्वक मीसांसा करनी पड़ती है । लेखक के 
विवरणों में हम उसकी सचाई का weet पर कसकर देखते हैं। उसके afta 
को, इसके पूर्व ga और मनेदृत्तियों को हमें wat भाँति परखना पड़ता है | 
इतिहास के अनेक vat पर छुराने लेखकों के नैतिक और मानसिक at 
स्पष्ट mead हैं। छाड Caer का कथन है कि इतिहासकार को गवाह 
की भाँति मानना चाहिए. और जब तक उसकी सचाई का सबूत fre 
जाय तब तक उसका विभ्वास न करना चाहिए । हमें उसकी बातों पर बरा- 
ay शहर करते रहना चाहिए। wa उसके कथन सर्यधा प्रामाणिक सिद्ध हों 
तभी हम बसे इतिहास में ne वाक्य कह सकते हैं। उसकी आमाणिकता के 
विषय में हमें कई प्रश्न करने पड़ते हैं। उसने कहाँ से और कैसे बाते मालूम 
कीं p क्‍या उसने घटनाओं का बिना घटाये-बढ़ाये ठीक-दीक Prec किया 
है १ क्या इसमें बातों और मलुध्यों के ठीक निरीक्षण करने की शक्ति थी ९ 
ga प्रश्नों के सम्तोषज्ञनक उत्तर से ही उसके कथन भ्रद्धास्पंद कहे जा सकते 
हैं, अन्यथा नहीं। श्राक्येचनशील इतिहास-ओेमी का परम कत्त व्य है कि वह 
इतिद्दास के साधनों को पक्के प्रमाणों की wert पर कलकर इन्हें अपनाये । 
ga sere प्राचीन weal के आलेचनात्मक विवेचन से हमें बहुत सी ad 
जुदी घटनाओं का पता चलता है। उस असस्बद्ध घटनाओं का पता aati 
के घाद हमें उन्हें काय-फारण के सूत्र में taka फरने की आवश्यकता 
होती है। उन घटनाश्ों को agarag विज्ञान के रूप सें परिणत करने 
के छिए उनका भ्रापस का सम्बन्ध और उनके नियासक सिद्धास्तों का अन्वेपणु 
करना पड़ता है। इतिहास की घटलाओं को जब तक काय -कारण के 
सहानियम में भेत-प्रोत गहीं कर लेते तब तक उनकी प्रगति तथा प्रयोजन 
हमें समझ नहीं पढ़ता । घटना-ऋम के निरूपण के लिए हमें एक सिद्धान्त 
विश्चित करना पड़ता है। घटनाओं का विकास-क्रम समझना चाहिए; 
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क्योंकि उनमें पूर्व -सम्बन्ध war है । waga इतिहास की बातों में ara’ 
कारण ar g's निकालना प्रगत्भ बुद्धि का काम है। इतिद्दास की घटनाओं 
को शे्षकर हमें उन्हें एकन्र कर सस्ृष्टि-हप में उनका निरूपण करना पडता 
है। यदि कोई इतिहासवेतता यह कहे कि में घर खाद सकता हूँ; किन्तु बना 
नहीं सकता--'श्रशक्तोज॑ ग्रह्ारस्से शक्तो5ह TEM ar सामना पड़ेगा कि 
ae अपना पूर्ण कर्तव्य नहीं समझता । इतिहास के तत्वों का जुदा-जुद्ा 
करने फे पश्चात्‌ उनकी परस्पर सकृति मिक्काकर हमें इतिहास का निर्माण 
फरना 'चाहिए। उसकी घटनाओं का ugeagq करता आवश्यक है। 
werar इतिहास घटनाओं का जगड्डूबाछ हो जाता है। उसमें हमें a. 
Raga विकास-क्रम नहीं देख पढ़ता। उसका ज्ञान हमारी स्मरण-शक्ति के 
feq भार-रूप हो जाता है । उसके wena से हमारी बुद्धि में प्रकाश नहीं 
होता । तभी भस्येक घटना का अर्थ विशद्‌ होता है, जब हम अन्य घटनाओं 
के साथ उसका सम्बन्ध देख पाते हैं और उन सारी घटनाओं Br एक व्यापक 
नियम में श्रेतप्रोत कर लेते हैं । sda थुग की घटना-समष्टि का ध्यान 
में रखने से हम उस युग के विकास-क्रम are प्रगति को सम्रक्त पाते हैं । 
wie एँक्टन के मतालुसार इतिहास की बांचों के पढ़ने और wa की 
अपेक्षा ऐतिहासिक tat से विचार करने की शक्ति प्राप्त करना उत्तम 9a 
है। इस विचार-शक्ति के द्वारा इतिहास की परिवष्तन-परस्परा तथा saa 
बड़े-बड़े आन्दोालनों का WEI सरलता से सम्रक्त में भा जाता है | ऐतिहासिक 
रीति से विचार करते समय हमें dae सत्य के ही पक्ष में रहना afc 
अपने पुराने संस्कार ओर भावनाओं के अनुसार Rea की व्याख्या करना 
मानें ae का ner घेटिना है। इतिहास के तस्वानुसन्धान में हमारी afte 
राग-द्वेप-शून्य होनी चाहिए। किसी पक्ष वा सतत के समथन भें हृतिहास 
का उपयोग करना ag पद्धति है । हमारे घार्मिक या जातीय qaqa हमें 
सत्य का arent नहीं होने देते। इतिहास के जिज्लासुशों में सत्य का 
agua, देश और धर्म की भक्ति से भी अधिक, eg और गश्भीर दाना चाहिपू । 
बनमें तत्वजिज्ञासा at निष्कास और Ala ata eet चाहिए। 
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wale, कट्टर, हृठी और दुराग्रही age ऐतिहासिक सत्य का ऋदापि ay 
सनन्‍्धान नहीं कर सकता। 'सत्यमेव जयते नानृतम--सच की ही जीत होती 
है, ge की नहीं'--उपनिपद्‌ू' के इस महावाक्य पर हृतिद्दास-प्रेमी का सदा 
ध्यान रहना wea | ‘aera प्रसद्तिध्यम--सत्य से कभी sare न करना 
चाहिएः---जिसने अपना यह ध्येय बना लिया है वही सच्चा इृतिहासघेत्ता कह" 
लाचे का अधिकारी है । 

हम पहले कह ga हैं कि इतिहास का meta वैज्ञानिक रीति से 
होना चाहिए और उसकी खोज में सत्य और यथार्थता पर हमारा पूर्ण लक्ष्य 
रहना चाहिए। किन्तु जब हम cyte वैज्ञानिक इतिहासकारों के ग्रुण- 
दोषों की परीक्षा करने लगते हैं तब हमें ज्ञात हाता है कि यथ्पि थे ऐति- 
arte साधने की गवेषणा और समालेचना करने में घड़े अवीण और घरामा- 
खिक हैं तथापि उनमें द्शनिक दृष्टि की, प्रतिभा की ज्योति की तथा ऊँचे और 
गससीर विचारों की कमी देखने में आती है। वे अपने ग्रन्थों में हृतिहास की 
घटनाओं का शुष्क और ea वर्णन करते हैं किन्तु वे उसके areas at 
और तात्पय को नहीं समझा पाते | उनमें विचार और करुपना-शक्ति की कमी 
होती है। थे इतिहास के बीती बातों का अस्थि-कड्डूबल घना डालते हैं। 
वे उसके जीते-जागते स्वरूप का, उसके धारावाहिक जीवन का, समझ नहीं 
सकते। वे a विशेषज्ञ हुआ करते हैं, जो इतिहास के किसी एक ही 
विषय की भ्रालेचना और चर्चा से aga समस्त बुद्धि-बल लगा देंते Fy 
वे aa at खाल खींचने में बड़े पढु होते हैं। इस कारण वे इतिहास के 
तात्पय को व्यापक दृष्टिकोण से नहीं देख पाते और न थे बड़े पेतिहासिक 
आन्दालनों की शक्ति और रहस्य ही समझ na हैं। इतना ते रघीकार 
करने के लिए हम daw हैं कि इतिहास के कोन्न में हमें वैज्ञानिक नियमों 
और रीतियों के gre खोज करनी चाहिए; किन्तु इतिहास के adi की खोज 
और संग्रह करने के पश्चात्‌ हमें उनका ages और निरूपण उन कल्ना- 
चतुर विद्वानों की भाँति करना चाहिए जो उसके सजीव और विशद रूप का 
वर्णन कर सकते हैं। ऐसे लेखक इतिहास का ata चित्र खींचकर हमारे 
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सामने उपस्थित कर देते हैं। इतिहास का जितना सम्बन्ध विज्ञान से है 
उतना ही garda इतिहास ब॑ ती हुई बातों का अजायबधर नहीं है । 
उसका हमारे वत्तेमान जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध हे; agama अपने जीवन की 
वत्तमान और wea war की टीक-ठीक व्याख्या करने के लिए हमें हृति* 
ate का, साहित्य और कला की भाँति, अध्ययन फरना wee | Fat 
चतुर इतिहासकार अपनी कदपना-शक्ति की ज्योति फैछाकर अतीत काल के 
इश्थ का सजीव बना देता है। वह अतीत युग के उसके जीते-जागते रूप 
में प्रकद कर देता है। वह बीते समय की रूजीव मूत्ति' तथा उसके रूप 
और प्रवृत्ति को sed दरसा देता है। इसी लिए बाहकादंट हालाडेम 
(Viscount Haldane) ने बहुत ही ठीक कहा है कि इतिहासकार का 
Senay नहीं, किन्तु चित्रकार के सहश होना चाहिए। चित्रकार ate 
के तात्काक्षिक रूप का भ्रद्धित नहीं करता; यह ते फोटो उततारनेवाले का कास 
 है। वस्तु के समष्टि-रूप को, उसके Va ताध्पय का, व्यक्त करना उत्तम 
Ha का SINS | उसके भज्ञ-प्रत्यक् का विवरण माश्न दे देवा तो साधा- 
रण सी aa है। इसमें किसी हुनर की जृरूरत नहीं । वस्तु के झाग्तरिक 
wet का खोलकर दिखा देना चित्रकार की aad है। इसी प्रकार gfe 
ata की घटनाओं की प्रगति का, उनके satire घिकास-क्रम का तथा उनके 
समस्त साध्पय को सुष्यक्त कर देना ही उत्तम इतिहासकार की कशमात है। 
इतिहास की ठठरियों को--गड़े gal का--खोद-खोादुकर निकालने से उसे 
arary नहीं द्वोता, किन्तु वह उसकी ara और जीवन-स्रोत्त का 
खेलकर दिखा देना अपना परम कर्तव्य मानता है । 
इतिहास की वैज्ञानिक आलोचना से उसमें age सी यथार्थ घातों का 
समाधेश हुआ है भर द्वो रहा है। इतिहास का adar, शेधकर निकाली 
हुईं alae घटनाओं से, भरा जा रहा है। हमारा इतिहास-विपयक 
ज्ञान जितना यथाथ, पूर्ण dhe amg है उतना पहल्ले के छोमों का न था। 
aur की दृष्टि से इतिहास का wasted करने से हमें उसका ताध्पय 
अध्यन्त asia और fag रूप से समझने का सैभाग्य Rar है। इसमें 
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ते aede नहीं कि इतिहास का परिशीक्षत हमारे सानसिक्र विकास का TET 
घड़ा सांधन है। aga इस युय के wate shat पर प्रेतिहासिक 
विचार-रैली का गहरा प्रभाव पड़ा है। किली भी विषय की चर्चा eat न' 
ar, उसका मिरूपण तह्विंपयक इतिहास की सहायता फे बिना Br ही नहीं 
wear) अर्धशाख, राजनीति, व्यवहार, समाज-विज्ञान gels सभी विपय 
आज-कल इतिहास के रूप में परिणत हो गये हैं। आज-फछ ऐतिहासिक 
दृष्टि से ही सभी विधाश्रों का विवेचन और aaraa किया जाता है। जैसे- 
जैसे age शाख वा विज्ञान की शाखा पह्कविव और उन्नत हुई है, उसके 
आद्योपान्त विकास-क्रम को पूर्ण रूप से समभझ लेने पर ही उस विषय का 
Sede परिज्ञान होता है। प्रत्येक शाख का श्रीगणेश उसके इतिहास से ही 
किया जाता है। मनुष्य ने tgs greg में आज तक कितता शान सम्पावित 
किया है, उसका पूरा-पूरा विवरण प्रत्येक वैज्ञानिक sea के आरस्म में दिया 
जाता है। भ्रुक विज्ञान का उपक्रम कब और कैसे हुआ , उसके विकास-क्रम 
में कौन से wad आविष्कार हुए और उसकी वत्त सात समस्याएँ--जिन्‍्हें 
हल करना आवश्यक है--क्या हैं, इत्यादि इतिहासात्मक प्रश्नों का विवेचन 
करने की Rad sla विषय के ग्रन्थों में चछ पड़ी है। यूनानी विद्वान 
Tea का कथन बहुत सारगर्भ है कि जो मनुष्य किसी विषय के qatar 
arama पर विचार करता है--चाहे वह ug er अथवा विपयथान्तर, चही 
sa विषय का पूर्ण और विशद ज्ञान प्राप्त कर सकता है। area में शान 
की काई भी शाखा, बिना उसका इतिहास जाने, Basie aun में नहीं 
आरा सकती । दृष्टान्त के लिए धर्म-विज्ञान ही का लीजिए | उसके सीखने का 
सघसे अभ्रष्छा साधन उसके इतिहास का अध्ययन ही है। मलुष्य के 
धामिक विचारों में किन-किन कारणों के हेरफेर हुए, उनके संशोधन करने 
में समय-समय पर होनेवाले आचायों और सनन्‍्त-साछुओं ने किन-किन सिद्धान्तों 
का प्रचार किया, उनका सर्व-साधारण पर कितना और कहाँ तक प्रभाष पड़ा, 
उनके धर्मोपदेश का कितना अंश मौलिक और कितना प्राक्तन था, हृत्यादि 
प्रश्नों पर विचार करने से किसी भी देश के धर्म का यधातंध्य रूप हमें भली 
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भांति अवगत दहे। जाता है । इतिहासकार किसी भी जाति के धर्म-मन्धों को 
atta वा ईश्वरक्ृत नहीं मान सकता, क्योंकि थे महुष्य की उन 
बेलियें! में लिखे हुए हैं. जिवका धीरे-धीरे geo में विकास छुआ 
है। उनका, उनके same की परिस्थिति से, घनिष्ठ सम्बन्ध war 
है, उन पर देश-काल का पुर्ण अतिब्रिस्य ऋछकता है। आधुनिक 
दुर्शन-शास्र की भी श्राज्नाचना ऐेतिहासिक विचार-शैद्यी द्वारा की जाती है । 
अब इसमें भी बिद्वानों। का स्वच्छुन्द विचार करने का अवकाश न रहा। 
त्तत्वान्येपणः करते हुए मनुष्य के मस्तिष्क से जो-जे विचार क्रमश! Raat 
ge हैं उनकी श्रालेचना-प्रत्यावाचना करते हुए हमें aaa दार्शनिक ott 
की चर्चा में nga होना चाहिए। आज-कलल के दुर्शनें में लूलन और पुरा- 
सन सिद्धान्तों की तुलनात्मक श्राज्नोचना से Arad विचार gaa हैं थे ही 
विद्वानों के सर्वथा उपादेय मालूम होते हैं। पुराने दार्शनिक्रों के भनेराज्य-- 
saat मनगढ़न्त बातें और HA निराधार कहपनाएँ उन्हें gaia और ger 
प्रतीत होती हैं। सारांश यह कि कोई भी विपय ett न हो, उसके ge 
पूरे इतिहास से परिचित होना उस विपय क्री eBags aaa और 
gaat का साधन है। महाकवि शेक्सपीयर ने लिखा है कि ager सगन- 
afte आयी है और बह पूर्वापर विचार करने की सूक्ष्म शक्ति हे सम्पन्न है। 
किन्तु, aff उसमें ऐतिद्वासिक gk (IListorieu sense) न हो, यदि 
sat पहली बीती घातें पर विचार करने की Gaara हो, तो बह कैसे at 
की बातें Br सोच सकता है श्र कैप्ते जीवन की कठिन समस्याश्रों को ew 
कर सकता है। जैसा स्मरण-शक्ति का हमारी विचार-शक्ति से सम्पन्ध है, 
चैसा ही इपिहास का हसारी विद्या श्र Reger से हे। Arata ने अपने 
इतिद्ास-काल में जिस ज्ञान-निधि का संभद किया है उसी के avery पर 
सानव-विज्ञान की val} हुई और है सकती है। यदि ager की arene 
शक्ति ag at sa, जिसमें उसके पूर्वोपाजित agua निहित रहते हैं, तो उसके 
श्ान-नेन्न ही सुंद जाते हैं--उसकी विचार-शक्ति ही जाती रहती है gel 
प्रकार, यदि मनुष्य इतिहास के शान at भूल जाता है ar वह भिन्न-भिन्न 
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रूप के ऐतिहासिक agua के ज्ञान से चज्ित रहता है और अपने जीवन 
की afte समस्याओं को ठीक-ठीक समझने में भ्रसमर्थ होता है । 

वास्तव # इतिहास मानव-जाति का gate है। eat 
Aes में इसका सबसे ऊँचा स्थान है। यह समस्त विद्याश्ों और शास्त्रों 
का दीपक है, सब कर्मों का उपाय है, और सब aa का आधार है--- 


दीप: सर्वविद्यानाम्ञपायः WAT | 
आश्रय: सर्वेधर्म्माणां Retest प्रकीत्तिता ॥'--कैटिए्य-अधशाल् । 
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T <7 
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प्राचीन भारत 


पहला परिच्छेद 
देश की प्राकृतिक स्थिति 


भारत के इतिहास पर उसकी प्राकृतिक स्थिति का प्रभाष-- 
किसी देश के इतिहास को पूर्ण रीति से समभने के लिए उस देश की प्राकृतिक 
स्थिति का जानमा परम आवश्यक है। भैगेकिक परिस्थिति का भारतवर्ष 
के इतिहाश्न पर गहरा प्रभाव पड़ा है । भारतवर्ष एक aga विशाल देश है, 
जो विस्तार में रूस का छोड़कर शेप यूरोप के महाद्वीप के बराधर है। इसके 
उत्तर, उत्तर-पूर्व de उत्तर-पश्चिम में गगन-चुम्बी दिमाकय की पर्थत-श्रेणियां, 
ara के समान, खड़ी हैं। ओर-भार विशाशें में यह देश समुद्र से आवेशित 
है। हिमालय से कन्याकुमारी तक die बक्षे।चिस्तान से marae फैला gar 
यह सारा महाद्वीप एक ही देश है भर इसलिए एक ही नाम से पुकारा जाता 
है। प्राकृतिक सीमाओं से सुरक्षित होने के फारण ae समस्त वेश दूसरे Bit 
से पृथक रद्दा है। wage, भैगेलिक दृष्टि से, भारतवर्ष एथ्वी-सण्डल का 
एक TUS Hae कहलाता है। उसके सिन्न-भिश्ष प्रदेश एक ही sy के 
waa हैं। जो देश ३४०० aig के छगभग सभुद्द-त्ट से fer हुआ है, 
जिसके sar में १६०० ater weal gale प्मेत-सालाएँ स्थित हैं और जिसमें 
लगभग dia करोड़ की आबादी है उसका Reta अवश्य बहुत लम्बा और 
gia trae) 


डरे प्राचीन भारत 


चार प्राकृतिक खरड--उन्नीसवीं सदी के रेल-तार के वैशानिक आवि- 
cert के पूर्व-.युग का भारतवप चार sae खण्डों में विभक्त किया जा 
सकता है। पहला विभाग 'हिम्मालय-प्रदेश” है, जिसमें काश्मीर, ने पाल, 
भूटान भादि पहाड़ी प्रान्त हैं । दूसरा विभाग उत्तर की Ret} समतक्क भूमि 
saat 'आर्थाचर्त' कहलाता है ie यह प्रदेश हिमालय से विन्ध्याचल तक 
और गेगासागर से Rey तक फैला हुआ है। Raw विभाग 'दक्षिणापथ' 
कहलाता है। यह नर्मदा के दक्षिण में और कृष्णा तथा तुझ्भद्गा फे उत्तर 
में फैला हुआ है। Arar विभाग दक्षिण का द्रविड़' देश” है। ae देश 
gat के नीचे समुक्र-त्ठ तक Far gar है। 

आर्याचत--भारत के उपयुक्त प्राकृतिक विभागों में भ्रार्यावते ही बड़े-बड़े 
साम्राओ्यों का केन्द्र रहा है। जगत्‌ को 'चमस्कृत करनेवाली महान्‌ घटनाएँ: 
इसी देश' में घटी थीं। Beg और ageaga की गोद में आय॑-संह्क्ृति 
का विकास हुआ था। अति प्राचीन समय से इन विस्तीर्ण, समतल और 
सस्य-श्यामल्ष प्रदेशों में अ्रसंख्थ जनता ने आकर निवास किया था। भारत 
में पश्चिमात्तर से भाक्रमण करनेवाले जितने विदेशी ai समय-समय पर 
आये थे उन्होंने इसी प्रदेश में अपने राज्य स्थापित किये । दक्षिण देश प्रायः 
Rake के भ्राक्रमण से चिर काछ तक aw atl विन्ध्याचल के कारण 
wars लागों का दुक्षिण से क्रम सम्पर्क रहता था। दक्षिण का feat से - 
dat केवल समुद्र के व्यापार के कारण ही होता था। दक्षिण हमेशा से 
एक भिन्न प्रदेश रहा है और भारत के प्राचीन इतिहास में उसका Try स्थान 
ही रहा है। इतिहास में, बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि उत्तर भारत के 
शासकों ने, दक्षिण के राज्यें को अपने अधिकार में कर, उन पर अपना स्थायी 
शआधिपत्य जमाया हा । पर उत्तर भारत की सभ्यता का दक्षिण भारत 
पर सर्वदा ही बहुत गहरा प्रभाव.पड़ा है। दक्षिण भारत का आर्यावर्त से 
राजनीतिक wer रहते हुए भी दोनों nett में सामान्य Ges का bie 





+ आसमुद्रात्तु वै पूर्वादासमुद्रात्तु पश्चिमात्‌ | 
तयेरेवान्तर्र गिर्योगियावर्ते Rader ॥-- मचुरूति | 


देश की प्राकृतिक स्थिति FY 


दौरा रहा है। act विभागे। & ada धामिक आचार-विचारों का परस्पर 
श्रावान-म्रदान होता रहा है। वृक्षिण के wae gE, रामाजुज श्रादि 
महास्माश्रें का प्रभाव कन्याकुमारी से हिस्ताज्यय तक के सारे देश पर पड़ा था। 
जुदे-जुदे प्रदेशों में जाति, भाषा, रीति-रिवान श्रोर राजनीति की भिन्नता aA 
पर भी हिन्दू-भारत की आन्तरिक gear का इससे बढ़कर प्रबल प्रमाण और 
क्या at सकता है ? 

प्राचीन ata में, जब कि समुद्र पर सानव-शक्ति का अधिकार नहीं था, 
दक्षिण के ससुक्न-तद को lane Bs भारत पर आक्रमण नहीं कर सकता 
था; पर हिमालय की पश्चिमेत्तर at के are विदेशियें ने समय-समय 
पर भारत पर BAHAY किये थे । हिमालय के पूर्वोत्तर ara से भी भारत 
में आने के संकीर्ण मार्ग थे, जिनके द्वारा तिब्यत से agts जातियाँ भारत 
Hog) भारत के समुब्न-तद के ग्राचीन बन्द्रगाहें। द्वारा दूर-दूर के देशों 
से भारत का बराबर व्यापार होता था श्रार हिमाछय की घाथियें-हवारा ga 
देश का विदेशों से घनिष्ठ ara था। AAA से सम्पर्क रहने पर भी भारत 
की सभ्यता अपने ही निराले oy पर, माने परम Gated से, विकसित हुई 
थी। इस देश की संस्कृति का भव्य waa उसके ही से।क्षिक at की 
Pa पर खड़ा हुआ था। इसकी सभ्यता में अनेक ऐसे Ata और ब्यापक 
लक्षण थे और हैं जे। दूसरे Att की सभ्यता में इष्टियत नहीं होते । saga, 
सानव-जाति के सामाजिक, धार्मिक और ata Bara के इतिहास में 
भारतवर्ष का इतिहास भी घड़े weet का है ।# 


भारतवप की मालिक एकता 


मनुष्य-जातियों का अ्रजञायब-घर---छुछ पाश्वात्य विद्वानें! का Aa है 
कि जाति, धर्म, भाषा और झाचार-विचार की विभिन्नताओं के कारण भारतवर्ष 





# स्मिथ---अर्ली feed) sara इंडिया, प्रस्तावना, ४० ५ । 


| प्राचीन भरते 


के एक अविरल इतिह।य का Raa अधम्भव है ! उन लोगों का age है कि 
gaara श्रौर जनाकीर्ण देश के इतिहास में न ते कोई विकास-क्रम 
देखते में आता है, न इसकी शुग-परम्परा में कोई eat पाई जाती है और 
न किसी सामान्य dene के सूत्र में यह सारा देश कभी संग्रथित हुआ मालूम 
पड़ता है। भारत अनेक देशों का समूह है। दो इज़ार die लम्बे-चोड़े 
geet के इतने बड़े टुकड़े को सहसा एक देश मानने के लिए बुद्धि तैयार नहीं 
होती | सतह भी इसकी सम नहीं है। कहीं गयनभेदी पर्वत हैं, कहीं समुत्- 
az, wet ऊँची-नीची भूसि । यही दशा जल-चायु की भी है। कहीं शीत 
अधिक है, कहीं गर्मीं। जहू-बृष्टि की भी कहीं तो अधिकता है, कहीं 
ag कुछ नहीं के बराबर है। रज्ज-बिरज्ञे पश-पक्षी भी असंख्य प्रकार BE 
भति-भाँति के फल, वनस्पति और खनिज पदार्थ भी इस देश में उत्पन्न Fra 
हैं। aad बढ़कर भिन्नता तो भारतवासी मलुष्पें में दिखाई देती है। संसार 
की जन-संख्या का पाँचर्वा भाय भारत में पाया जाता है। Reade भारतवर्ष 
भिन्न-भिन्न बोलियों, भिन्न-भिन्न ररम-रिवाजों और भिन्न-भिन्न जातियें| का एक 
wear भ्रज्ञायब-घर है ।# परन्तु यह कहना बड़ी भारी Ae है । 

fiat मे एकता--हृतिहास के आरस्भ-काल से ही भारत में एक 
विशेष संस्कृति का साम्राज्य रहा है। निःसन्‍्देद इतिहास के भि्न-मिन्न 
git में wae stat इस देश में आकर adi) किन्तु welt इसकी 
सभ्यता को ava अपना लिया। वे ait उसके uy में रंग गये, एक ही 
aaa के ay हे! गये और समान वातावरण से अभाषित होकर यहाँ रहने 
लगे । भारत की वह आचीन सभ्यता श्राय-सभ्यता थी । भारत arate: 
एक श्राय-देश है। आजकल के हिन्दू अपने आपको इस आक्तन सम्यता का 
उत्तराधिकारी समभते हैं। उनके पूैजों ने मान wer था कि भारतवष ow 





# भारतेषु faa: ar नानावर्णा: प्रकीतिताः । 
नाना देवार्चने थुक्ता नाना कमारि FAA ॥--कूर्मपुराण । 


देश की प्राकृतिक स्थिति k 


ही देश है। प्रथम ते 'भारतव॒ष?॥# नास ही से इस अखिल देश ही 
Shera और ऐतिहासिक एकता का बोध होता है । ach ने हमारे देश 
का भास प्राचीन चक्रवर्ती ware भरत के नाम के आधार पर भारतवर्ष 
रखा धा। भाष-सभ्यता जैसे-जेसे दक्षिण भारत में फेलती गई, 8a ही 
aa श्रार्यावत में दक्षिण के प्रदेश भी ars Brats oth? ae, 
agar diz हिमालय की wi, वक्तिण की नदियाँ और पर्वत भी ca माने 
जाने छगे।] संस्कृत-साहित्य में ate प्रमाण भरे पड़े हैं जिनसे प्रकट 
होता है कि आचीन भारतवासियें Be अपने देश के पर्वतें, ah और adi 
से अद्भुत ग्रेम था। dare में वे भारत को स्वर्ग-तुल्य समझते भे || 
यशञ्मपि ga देश में ४०० से भी अधिक बोलियाँ हैं, तथापि इसके धर्म और 
ज्ञान की निधि एक ही भाषा में है और वह भाषा संस्कृत है। वह 'देव- 
चाणी! कहलाती है ।6 संस्कृत भाषा का अमित प्रभाव भारत की वर्तमान 
भाषाओं पर देखने में आता है । Reg धर्म, कला भर विज्ञान की ar ae 
एकमात्र स्रोत हे। गआयः सभी Reg गोशों की रक्षा और ब्राह्मणों तथा 
साधुओं का आदर करना अपना कर्तव्य समसते हैं। गो, age और यायत्री 
# उत्तर aR fleas aur । 
ad तहुभारते नाम भारती यंत्र Gea: ।॥।--विष्णुपुराणं | 
t गायन्ति देवा; Pier गीतकानि 
wees ते भारतभूमिभागे । 
स्वर्गापवर्गास्पद्षार्भ भूते 
ware Yas TEs सुरक्षात्‌ ॥ विषुु-पुराण 
| गद्य aga aa taal सरखति । 
ala Reg HAR ses संनिधि we ॥ 
neal गलयः सक्षः groaned । 
Prat पारियात्रश्च सप्तैते कुलपव॑ता: ॥ 
९ dead सम दैवी वागन्वाख्याता महपिमिः । 


a प्राचीन सारत 


ah seat के हिन्दुओं में पवित्र सानी गई हैं । वेद, उपनिषद्‌। रामायण 
और महाभारत की प्रामाणिक्रता पर बिरले ही हिन्दू ade करते 
हैं। शिव, विष्ण॒, gal, सरखती आदि देवताओं को eg लेग ata 
पूजते हैं । 

धार्मिक और सामाजिक एकता--वैदिक संस्कारों का अनुष्ठान प्राय 
देश भर में प्रचलित है। वर्णु-ध्यवस्था भी हिन्दुओं की एक विशेष संस्था 
है। हिन्दुओं के त्ीर्थ-स्थान भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक विद्यमान 
हैं। उत्तर में Ra-Rrav पर बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वर, vt F gd, 
पश्चिम में द्वारका श्रादि तीर्थस्थानों में सभी प्रान्तों के हिन्दू बड़ी श्रद्धा 
भक्ति से जाते हैं । भारत के Mawr प्रदेशों में स्थित ये तीर्थ-स्थान इस 
बात के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि हिन्दू ले इस Aer देश को अपनी goa 
भूमि और अपने धर्म और सभ्यता ar ga aad चले थाते हैं। हिन्दुओं 
की सात wea पुरियाँ vate, काशी, agt आादि--भारतवष के 
एक संक्रीर्य wet में नहीं, किन्तु भिन्न-भिन्न प्रदेशों में बसी हुई हैं, जिनमें 
तीर्थाटन करना बड़ा पुण्य कर्म समझा जाता है। पुण्यसलिल्ा age की गोद में 
आय-सभ्यता का विकास होने के कारण हिन्दूमान्र का सदा से इस नदी पर 
अत्यधिक प्रेम रहा है। Rah at gerat में समाधिस्थ होकर ऋषियों ने 
तप और तत्वानुलन्धान किया था, इसलिए हिमालय के ग्रुण-गान भी सदा से 
हिन्दू करते चले आते हैं। वे बड़े चाव से रामायण Piz महाभारत at wurst 
को सुनते हैं। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, age, रामाजुज, सूर और तुछसी 
mnt महापुरुषों की कीतिं-गाथाएँ कहकर Aad से agg हे। जाते हैं। सारांश 
यह कि हिन्दू सारे भारत को स्देश--अपनी ale गरीयसी जन्मभूमि--- 
मानते हैं जिसमें निवास करते हुए उन्होंने अनेक युग बिता दिये हैं । इसलिए 
उन्हें अपने देश, धर्म और सभ्यता का सच्चा अभिमान 2 | 





$ अयोध्या मथुरा माया काशी काथी अवन्तिका । 
पुरी ढरवती चैव acter मे।क्षदायकाः 
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राजनीतिक एकता--आचीन काल में अनेक बार भारतवर्ष का बहुत बढ़ा 
भाग राजनीतिक एकचा के सूत्र में बंध चुका था। वेदों और पुराणों में ata 
चक्रवर्ती सम्रादों के उल्लेख पाये जाते हैं। एकराट्‌, सन्नाट्‌, सार्वभीम, 
शाजाधिराज़ हृश्यादि उपाधियाँ बड़े प्रतापशाली राजा धारण किया करते श्रे। 
सम्राट की पदवी कोने के लिए वे wade ay किया करते थे। कीठिल्य ने 
लिखा है कि चक्रवर्ती का राज्य हिमालय से लेकर समुद्र तक फैछा ga होता 
fie भारत के ऐतिहासिक काल में wage Fra, ws, wy, 
विक्रमादित्य आदि amet की syar प्रायः सारे ही देश पर sare थी । 
इससे we सिद्ध है कि ga राज्य के होने से सहस्मों वर्ष पहले हमें अपने 
देश की एकता का gat अनुभव था। राजनीतिक एकता से कहीं बढ़कर 
भारतवर्ष में ऐसी आन्तरिक एकता विद्यमान है, जिसने जाति, भाषा, aq, 
श्राचार-विचार के ade होते हुए भी समस्त हिन्दुओं का समान संसक्षति 
के सूत्र में आाबड कर wear है if 

भारतीय संरक्षति पर प्रकृति का प्रभाव--जगत्‌ के कृपि-प्रधान 
देशें में भारतवरप सबसे अधिक सम्पन्न है। इसकी नदिये। से Aya wed 
चैड़े उपजाज मैदान इसकी vgs सम्पत्ति के साधन सदा से घन रहे हैं। 
इसके amt में भाँति-भांति के afta पदार्थ भरे पड़े हैं। छकड़ी के बड़े-बड़े 
ape इस देश में मौजूद Fi कोयला, der, सोना, afar और तरह" 
तरह के जवादिरात इस भूमि में पर्याप्त परिमाण में पाये जाते हैं। प्राचीन 
काछ में देश की बड़ी-बड़ी नदियों के grr ca mea का दूसरे sea से 
और Aare agra के बन्द्रगाहें द्वारा Wat से भारत का व्यापार 
होता रहता था । इन्हीं सब कारणों से भारत घन-धान्य-पूर्ण था। इसके 
घन, वैभव भर सम्दद्धि को देखकर अनेक प्राक्रमणकारी wa समय-समय पर 
आते रहे । इस weal वसुन्धरा के वैभव का विदेशी लोग अपनी अधै- 


+ दिमवत्समुद्रान्तर' चक्रवर्ति्षेत्रम्‌ 
| स्मिथ--ऑक्‍्सफ़र्ड Ret आवू इंडियू--अस्तावना, १० १० | 
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age पखों से देख नहीं सकते थे। sad अनेक आक्रमण ही भारत की 
भ्रवनति और परतन्त्रता के BRI कारण हुए। 

मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति--प्रकृति ने ager की श्रावश्य- 
कताओं की पूर्ति के पूरे-पूरे साधन देकर भारतवर्ष पर बड़ा शपकार किया 
है। आधिक दृष्टि से हम इस देश के परम खावलम्बी कह सकते हैं, ati 
अपनी afte आवश्यकताओं के पूरा करने के लिए इसे दूसरे देशों का 
agg लेने की कुछ भी जरूरत नहीं। हमें जीवन का सुखमय बनाने- 
वाले सभी पदार्थ gaa थे। इस कारण से हमारी सभ्यता ada aT 
रही । ऐहिक सुविधाएँ मिलने के कारण हमें मानसिक और आध्यात्मिक 
उन्नति करने का पूर्ण अवकाश मिछा। age और सौन्दयमयी प्राकृतिक 
परिस्थिति में रहने के कारण सबसे पहले भारत के ही लोग कला, कविता, 
धर्म और तत्वज्ञान में ada goin सांसारिक विषयों से विरक्त होकर 
उन्होंने परमा्थ की श्रार अधिक ध्यान दिया। भारत तस्वज्ञानियों का देश 
है, यह कथन युक्तियुक्त है। परन्तु इससे यह न समझना चाहिए कि परमार्थ 
में भत्यासक्ति होने से aaf के निवासियों में ऐहिक उन्नति करने।की saan कुछ 
न्‍्यून थी। थे धर्म, अथ, काम और सेक्ष इन चारों पुरुषार्थों' के यधाक्रम 
सम्पादन में ख़दा तत्पर रहे थे । किन्तु वे केवल mp के ही दास बनकर न 
रहे । यह सच है कि प्रकृति से we श्रपने जीवन-निर्वाह के किए घोर युद्ध 
नहीं करता पड़ा। इस कारण sa लोगों में भैतिक विज्ञान की अ्रधिक 
उन्नति नहीं हुई, जैसी हम vanes देशों में पाते हैं । 

भाग्तीय Gea फी मैलिकता--ैँचे-ऊँचे पर्षतों और जल्म-राशियें 
से बिता हुआ यह देश और देशों के सम्पक से बहुत कुछ प्थक्‌ रहा। इस 





a af भ्ुवनमनमोहिनी | a] 
प्रथम प्रभात उदय तव गगने 
प्रथम साम-रव तब तपवने । 
प्रथम प्रचारित तव बन-भवने 
शान, पर्म कत काव्य-कादिनी ॥! TR 
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कारण gaat संस्कृति पर दूसरे देशों का अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। जो aia 
बाहर से आये भी वे यहां की जनता में Rae गये । भारत की एुकाल्तता 
के कारण इसकी संस्कृति का Ger दूसरों के सम्पक से Aaa नहीं gar, 
avy ag अपनी भान्तरिक afte से अपने भाप विकसित्र द्वोत्ता रहा। पहदी 
कारण है कि अपनी प्राचीन संस्कृति के भ्रभिमान में भारतीय ost पुरानी 
छकीर के gale बने हुए हैं तथा धर्म और मर्यादा के पक्तपाती हैं। qa 
saat के कारण यहा पर anes Gent और hat हतनी eg Brad 
हैं. कि उनके grant को ढीला करना gene हे। रहा है। प्राचीन भारत के 
एकान्त रहने का यह Hae न समझ लेना 'चाहिए कि यहाँ sar कूप- 
मण्डूकवत्‌ अपना जीवन बिताते थे और दूसरे देशों से कोई सम्पर्क न रखते 
थे। यदि ऐसी हीबात Set तो भार्य-लैस्कृति ga समस्त देश में न Bact, 
ate विद्वान्‌ कर धर्मोपदेशक एशिया, यूरोप भ्रादि महाद्वीपें| में न जाते; 
aR, बह्मा, eA, अनाम, नेपाल, तिब्बत, मध्य एशिया, मप्नोलिया और 
चीन में भारत के धर्म और ew का अचार न होता तथा कस्बेडिया, 'चम्पा, 
जावा, सुमान्ना, बोनि ये। और बाली में हिन्दू उपनिवेशों की स्थापना a हे।ती | 
यदि भारतवासी fear एकान्त-सेवी ही हुए होते तो आचीन का में थे 
जादूगुरु की श्रावरणीय पद॒वी कैसे ot TI Pe 

राजनीतिक एकता की फमी--आचीन और भध्य काल में, पेश 
की Raraar और विस्तार के कारण, भारतवर्ष में राजनीतिक एकता का 
भाव हृढ़' रूप से जमने नहीं पाया। समय-समय पर इस देश के राजनीतिक 
जीवन में 22-82 खण्ड-राज्य पाये जाते हैं। Reade अनेक बार इसके 
इतिहास में 2-03 साम्राज्य स्थापित हुए, किन्तु ये चिरस्थायी न रह' सके ! 
प्रधान Garena के शिमिल होते ही इस बद॒त्काय देश में अनेक Hd-ge 
राज्य बन जाते थे। राजनीतिक एकता या axed का ससय-ससय पर fre 





ae “एतद्रेशप्रसूतस्य सकाशाद्यजनानः । 
स्व' a चरित्र' शिक्षेस्पृथिव्यां waar: ॥--तानुस्दृति । 
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है। जाना ही भारत के पराजय का मुख्य कारण है। सिकन्दर के आक्रमण के 
बाद भारत का पश्चिम त्तर द्वार विदेशी जातियें के लिए सदा के fc खुछ गया | 
मौय-साम्राज्य के जीण-शीणे होने पर gaat, शक, we, कुशन, हण, 
गुजर आदि wat ने भारत पर arma करके अपनी-अपनी शक्ति की 
स्थापना की । 


दूसरा परिष्छेद 
वेद-युग के पूर्व का भारत 


सानव-जाति का इतिहास-काल आज से लगभग पाचि-छुः हज़ार ag पूर्व 
से आरम्भ होता है। आधुनिक ऐतिहासिकों का aa है कि ager का अस्तित्व 
ते इस wet पर हज़ारों वर्षों से है, किन्तु उसकी उन्नति की लग्बी-चेड़ी कथा 
का श्रधिकांश हसें सदैव अज्ञात रहेगा । यह पुरातत्त्व-विदों का अनुमान 
है कि मिस्र, असीरिया, बेबी लेन, चीन तथा भारतवर्ष का Bere प्राचीनता में 
अधिक से अधिक go go चार-पाँच हजार ad का साना जा सकता है। इस 
श्रवश्चि के पहले की घटनाएँ न ar हमें स्पष्ट देख पड़ती हैं ओर न हम उसका 
Hades sre ही निश्चित कर सकते हैं । 

भारत का इतिहास-काल भ्रार्य-जाति के ऋग्वेद से are होता है | 
आय॑-जाति के इस देश में पदापण करने के पहले भी यहाँ ऐसे arr रहते थे 
जे। किसी हद तक सभ्य थे । भ्रासाम से लेकर बल्े।चिस्तान तक और Ber 
तथा मध्य भारत से लेकर ठेठ ay तक पत्थर, लोहे और afd के सैकड़ों 
ae और ओऔज्ञार HAF) जगह-जगह पर बहुत gui मिष्ठी के aaa, 
and, घूड़ियाँ, शंख और कन्द्राओं में खिंचे हुए we चित्र तक आप हुए हैं । 
ये सब भारत के भूक्ष-निवासियों की सभ्यता के सूचक चिह्न हैं। परन्तु सभ्यता 
के इस we तक पहुँचने में मनुष्य ने बहुत समय छगाया था। कैसी भन्वगति 
से और कितने ara में मनुष्य ने उन्नति की सोपान-पैक्तियें! पर agar we 
किया था, यह बतक्षाना बहुत कठिन है । 

पाषाण-युग--मानव-सभ्यता का सबसे पहला काल पाषाणु-युग कहद- 
जाता है। इस थुग के आदमी निरे gat थे। वे झोपड़ी भार areca 
में रहते और पशुझों को मारकर पेट भर gd थे। फदाबित्‌ थे vf ar 
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उपयोग करना न जानते थे । वे पत्थर के हथियार बनाकर काम में छाते थे। 
वे faa ada बनाना भी नहीं जानते थे। पाषाण-युग के मलुष्यों के 
ओऔज़ार भारत के पूर्च-तट के ज़िल्तें में मिले हैं । 

नवीन पाषाणु-युय--मसानव-सम्यता का दूसरा कार नंचीन पाषाण- 
ait कहलाता है। इस युग के मनुष्य धीरे-धीरे HA के ada बनाने लगे | 
वे खेती करना और पशुओं का पालना भी सीख गये । श्रपने gah को थे 
gal में गाड़ने लगे थे। संयुक्त-प्रान्त के मिर्जापुर ज़िले में पत्थर की शिक्षाश्रों 
से ढके हुए शव जूसीन में गड़े हुए मिले हैं । 

लेह-युग और ताम्र-युग--पाषा/ण-युग के पश्चात्‌ उस ya का आरस्स 
होता है जिसमें ager ag का उपयोग set लगे। दक्षिण भारत में 
काहक्रम से घीरे-घीरे पत्थर के औजूारों की जगह लेहे के sewer बनाये 
जाने लगे aga के तिनेबली ज़िले में एक कृत्ररतान मिला हे। उसके 
भीतर धातु की बनी पशु-सू्तियाँ, लोहे के ae, मलुष्यें। की 5ठरियाँ, उनके 
पहनने के लिए we गये ae तथा खाद्य पदार्थ तक मिले हैं। gad ag 
सूचित drat है कि sat” की सभ्यता की छाप पड़ने के सैकड़ों वर्ष पहले भी 
क्बिडू-देश में रहनेचाले मनुष्य बहुत कुछ सभ्य थे। वे कपड़े पहनते थे, 
लोहे के शख बनाते थे और सोने का व्यवहार जानते थे। थे कबाचित्‌ gg 
जाति के ara थे जिन्हें पराजित कर mal ने अपना yer भारत पर स्था- 
faa किया at) पाषाण-चुग के agai के das काल, ate थै।र सनन्‍्थारू 
am हैं जो इतिहास-काल के पहले भारत में बूर-दूर तक फैले हुए थे। 
Brat की भाषा, उनके शरीर की गठन और उनके आचार-विचार ga लेगें 
से मिलते-जुरते हैं. जे ga के माया, इंडो-चायना आदि AA में पाये जाते 
हैं। इससे सूचित होता है कि किसी दूरतम काल में भारतीय बोले के ade 
पूर्व दिशा से ही भारत में श्राये थे। कोल्न-जाति के लोग छोटा नागपुर और 
सध्य-भारत में पाये जाते हैं । 

द्रबिड़-जाति और उसका qe नियास-स्थान--द्रविड-देश के 
निवासी एक भिन्न ही जाति के age: हैं। उनकी भाषा, उनकी शकल- 


बेद-धुग के पृ का भारत aR 


सूरत और उनके झाचार-विचार a ar anf से ae खाते हैं और न 
Rata, द्रविड़ ta भारत में कब और कहाँ से ma, इसका निर्णय 
करना कठिन है। बलेचिस्तान के कुछ भाग में ब्राहुईं नाम फी एक भाषा 
बोली जाती है, ar Aye जाति की भाषाश्रों से मिल्रती-जुलती है। gad 
अलुमान होता है कि द्रविड़ जाति के Aer बल्योचिस्तान की तरफ से भाश्त में 
आये होंगे। पहले वे पश्षाब Fre ea में बसे । फिर धीरे-धीरे और-अऔर 
प्राम्तों में होते हुए दक्षिण भारत तक जा पहुँचे । माँदगोमरी a में हृरप्पा 
और Bee में महेजा-दारो की खुदाई में बहुत पुरानी-पुरामी चीजें Prat हैं । 
5प्पे, मिट्टी के बर्तन, पत्थर के हथियार, सिक्के, ज़ेघर आदि के अतिरिक्त महेंजा- 
बारे में वैसी ही pa मिलीं जैसी तिनेवल्ली ज़िले में मिल्ली हैं। seit की लिपि 
में कुछ वर्ण ar चित्र-लिपि के जैसे मालूम होते हैं । यह कोई Ver और 
wera में रहनेचाल्ी श्रार्यतर जाति थी, जो cat gal’ को मिद्दी के सन्दूकों 
में रखकर, खामे-पीने के सामान के साथ, गाड़ देती थी ।# कुछ पुरातरवज्षों 
का मत है कि द्रविड़ ait प्राचीच बेबीलेन, सुमेर-राज्य, ate Me aga 
आदि में रहनेवाली सभ्य जाति के वंशज हैं। भरा लेगें के aaa से 
अपने sry बचाकर उन्होंने पशिया-माइनर, sera, ea आदि Rat का 
छोड़कर wea में दक्षिण भारत की शरण at | 

मंगेछ -जाति--काल और द्वविष्द जातियों फे अ्रतिरिक्त तिब्बत-चीन की 
जातियाँ Rarer के उत्तर-पूर्व की wat से भाकर भ्रूदान, नेपाल, हिमालय 





+ ovary उपनिपद्‌ में लिखा है कि sae लेग गृत शरीर का भेजन, aa भौर 
meat से संस्कार करते हैं; न वे दान देते हूँ, न श्रात् करते हैँ और न यश करते हैं। 
इसलिए वे असर वाहलाते हैं। सुर! NRA का Fem मालूम Beare) यदि 
द्रविड़ लोग sea के लेंगे के सजातीय थे, जैसा कुछ विद्वान mat हैं, A sit प्रचलित 
aaa मुर्दे गाड़ने की प्रथा के आय लेग घृणा की दृष्टि से देखते थे | 

“झसुराणां क्षं पोपनिषत्मेतस्य शरीर Reger पसनेनालझ्लारेणेति संस्कुर्वन्ति ।” 

BAM, ८, ८, 


१४ प्राचीन भारत 


की तराई और ब्रह्मा में बली थीं। ovat की सभ्यता का विकास age 
छुछ हे जाने पर इनका उनसे संसग हुआ था | 

grat का आदिम स्थान--भारत का क्रमबद्ध इतिहास ara 
जाति के आगमन से शुरू sats) वे इंडो-आय्न था भारतीय आर्य कहलाते 
हैं। इसका सूछ निवास-स्थान कहा था, इस विषय पर विद्वानों में az aa 
भेद हैं। कोई उन्हें मध्य-एशिया के ae निवासी saad हैं, काई यूरोप के 
श्रास्ट्रिया-हज्ञरी में उनकी semi बतढाते हैं। कोई we satus के 
समीप ले जाते हैं ते। कोई उन्हें हिमालय के मध्यवर्ती प्रदेशों से भारत में अब 
afta हुआ मानते हैं। oral के मूल-स्थान के विषय में जो-जे बाहपनाएँ Het 
तक की गई हैं वे oat के सबसे प्राचीन Wea के साहित्य से बिलकुल 
प्रमाणित नहीं Gat | उनसे ते सिफ़ यही पता चलता है कि प्राचीन आस पहले- 
gee अ्रफुग़ानिस्तान और पञआ्ाब में बसे थे और फिर वहाँ से वे हिमालय और 
Ragas के बीच के प्रदेशों में फैल गये। परन्तु भाषा-विज्ञान के पण्डितों ने यह 
सिद्ध कर दिखाया है कि Ag की भाषा का प्राचीन ईरानी, aw, लैटिन She 
यूरोप की et भाषाओं से धनिष्ठ सम्बन्ध है। अतएुव, किसी gra काल में 
ये भाषाएँ एक ही ete से निकली होंगी। किसी समय वह year एक 
ही कुटुम्ब Ht Aref जानेवाली भाषा रही होगी, जिससे कात्ान्तर में यूरोप, हैरान 
और भारत की प्राचीन भाषाएँ विकसित हुई । भाषा-विज्ञान की परिभाषा # 
संरक्षत से सम्बन्ध रखनेवाली भाषाएँ-(इंडा-यूरापियन भाषा-परिवार'-की 
कहलाती हैं। उनमें श्रद्मम्त साइश्य होने के कारण यह मान लिया गया है कि 
जिनकी चे भाषाएँ हैं वे उन आचीन aril के dase होंगे, जे। किसी समय 
कहीं एकन्र रहते थे और फिर जिनके कुण्ड के कुण्ड इृधर-बधर यूरोप 
और एशिया में जा बसे । किन्तु यह मत सर्वधा ware 2 कि एक ही 
मूल-भाषा से निकली हुई बोलियों के बेहनेवाले एक ही जाति के हों। 
समान भाषा का होना एकजातित्व का साधक प्रमाण नहीं Ara जा सकता | 
संस्कृत, जेण्ड, भ्रीक, Aa, waa, इंग्लिश आदि आय-भाषाओं के arate 
ata सजातीय aegat हैं, ag बात बड़ी सन्देहास्पद है। उदाहरण के faa 
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भारत की जनता ही के Mee. इसमें शक, हुए, यहूची on सध्य- 
एशिया की जातियाँ आकर मिली हैं, किन्तु अब ये सब हिन्दी बेलती हैं। उनकी 
aa wind बिलकुल ga हो ad’, eth हन विशेशिये। ने आबे-भाषा को 
अपना लिया ar) ऐसे cera संसार में wad Hea हैं। जिन जातियों 
का sper जाति पर आधान्य है। जावा है उनकी भाषा विजित जाति की भाषा 
को नष्ट कर उसका स्थान ले लेती है। ale प्राचीन यूरोप-घासियें! और भारत 
के आये की ae भाषा को एक art लेने पर भी उनका सप्ातीय होना 
सिद्ध नहीं होता ते यह करपना भी निरथेक मालूम det है कि वे यूरोप था 
सध्य-पुशिवा से waar भारत में श्राये sas सजातीय होने पर ते! यह 
मानना ठीक था कि वे किसी मध्यवती देश सें कभी रहते थे और फिर वहाँ 
से gan crac वे भारत और यूरोप की श्रोर चक्ष पड़े। वास्तव में, are 
जाति के year के विपय में विद्वानों ने बहुत सी anager aa’ लिख 
डाली हैं, जिनसे उनकी प्रतिभा पर तो प्रकाश पड़ता है, पर इसारा प्रश्न ew 


नहीं etary 


भारतीय TAT RAE 


भारतीय प्रज्ञा के जाति-भैदू--भारत की adara जनता में अनेक 
जातिये के रक्त का सम्मिश्रण पाया जाता है । ये ज्ञातियां परस्पर पेसी Be 
faa गईं हैं कि अब प्रत्येक जाति का gas निरूपण करना wa Vr गया है | 
साधारणता, दे प्रकार के ager भारत में पाये जाते हैं। जो लोग wed 
गोरे, Gra नाकवाल्ले भर रूपवान होते हैं थे भायों के चंशम F । थे gare 
काश्मीर aie राजपूताना मैं भ्रधिकता से पाये जाते हैं । gat प्रकार षो arr 
डील बैल में छोटे, काले, चपटी चाकवाले an ger हैं। वे ars, भील 
are ver जड्गली जातियों की सन्‍्तान हैं। भारतीय जनता ara जाति- 
ant में विभाजित की गई है-- 

(५ ) द्रषिड़-जाति के am दक्षिण भारत मेँ पाये जाते हैं । 

(१२ ) आये लोगों के बंशन काश्मीर, पञ्ञाब आदि में मिलते हैं। 
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(३६ ) तुर्क-ईरानी लोग eg के पार बल्लोचिस्तान और पश्चिमेत्तर- 
सीमाग्रान्त में बसे हुए हैं । 

Ce) शक-द्रषिड़ ज्ञाति के लेग Gea और पश्चिमी भारत में पाये 
जाते हैं । 

(x) आये-द्रचिड़ जाति के ait संयुक्तन्प्रात्त और बिहार के 
निवासी हैं । 

(६ ) मंगे।छ-जाति का sar बसा, आसाम, नेपाल्,भूटान और हिसा- 
aa की aug में अ्रधिक है | 

(७ ) मंगाल-द्रविड़ जाति का रक्त agra और उड़ीसा की श्राबादी 
सें afte है । 

gales जातिये! के अ्रतिरिक्त are, Ae, सन्‍न्थाक्त आदि भारत के aay 
मूछनिवासियों की aa हैं। प्राचीन भारत की भिन्न-भिन्न जातिये की 
भिन्न-भिन्न बेलियाँ are बड़े भाषा-परिवारों में विभाजित की गई हैं । 


भारतीय भाषाओं के परियषार 


Co) झुण्डा भाषा-परिवार की बोलियाँ ger arate पर्गना, 
Slat age, उड़ीसा, agra और सध्य प्रवेश के जिलों में nary जातियों 
ह्वारा बोली जाती हैं । goer बोलियाँ Ate आय-भाषाश्रों के आक्रमण 
के सासने नष्ट Vr रही हैं, क्योंकि इनमें किसी प्रकार का साहित्य नहीं है । 

C2 ) तिष्बत-चीनी भाषा-परिधार--हस परिवार की ger भाषाएं 
तिब्बती और ब्मी भाषाएँ हैं। हिमालय भैर sara की शनाये भाषाशों 
का समावेश भी इसी परिवार में किया जाता है | 

(8) द्धिड़ भाषा-परिवार२--इस परिवार की ger भाषाएँ तामिल, 
तेलेगू, ward और मलयालम हैं। आहुईं भाषा को छोड़कर और सारी 
द्रविड़ भाषाएँ केवल दक्षिण भारत में ही पाई जाती हैं । 

(४ ) आये-भाषा-परिधार--हिन्दी, wart, गुजराती, राजस्थानी, 
पहाड़ी, rat, लहन्दा, कोाहिस्तानी, काश्मीरी, मराठी, बंग्राढी, 
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grant, बिहारी, उड़िया ये सब इस परिवार की angie बोलियाँ हैं। 
आय॑-भाषा का भारतवर्ष पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। अब तक जहाँ कहीं 
इस भाषा का असभ्य जातियें की बोलियें ले सम्पर्क होता है वहीं इसका 
सिक्का उन पर जम जाता है ।# 

पूर्वोक्त भारतीय भाषाओं की Remar से यह बात स्पष्ट विदित होती है 
कि समय-समय पर जु॒दी-जुदी जातियां ga देश सें आकर बसी'। इतिहास- 
aia में भज्ञोढ, शक, यहूची और ga आदि जातियाँ सध्य एशिया से समय- 
समय पर भारतवर्ष में प्रविष्ट हुई' । यहाँ बसने के पश्चात्‌ इन्होंने areal 
के रीति-रिवाज अपना लिये और ये श्रार्य-जाति का aw बन गई' । इनमें 
कोई भी जाति अपने साथ निज की महत्वपूर्ण सभ्यता लेकर नहीं भाई, BE 
लिए इन्हें आयं-सम्यता का ऋणी होना पड़ा। 
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तीसरा परिव्लेद 


प्राचीन भारत के इतिहास के साधन 


भारतवर्ष के विशाल प्राचीन साहित्य में अनेक Raat पर ger मिलते हैं 
पर उसमें इतिहास की क्रमबद्ध रूप से लिखित पुस्तकें उपलब्ध नहीं होतीं । परन्तु 
इसमें कुछ aie नहीं कि प्राचीन भारतीय इतिहास-विद्या से wat प्रकार 
परिचित थे। थे इतिहास को ‘taal वेद! मानते थे और उसके ज्ञान को 
वेदों की व्याख्या और विस्तार करने के लिए ware aad थे।# 
कलैटिल्य ने अपने wearer में राजा की दिनचर्या का वर्णन करते हुए उसमें 
प्रतिदिन इतिहास के श्रवण करने के कर्तव्य पर aga जोश दिया है। यद्यपि 
ana के आचीन इतिद्ास-भन्थ किन्‍्हीं कारणों से ga हो गये हैं तथापि 
विद्वानों की वतमान शोध से हमें बहुत कुछ प्राचीन इतिहास-सम्बन्धी सामग्री 
बराबर उपलब्ध er रही है। पुरातरववेत्ताओं के श्लाध्य nat से aga से 
उत्कीर्ण लेख, सिक्के, मू्तियाँ तथा aera भम्मावशेष हमें me are 
हैं। भारत की प्राचीन साहित्य-राशि' की सहायता से और पुराविदों के नवीन 
seat के उपयोग से अनेक प्राचीन थुगों का भारतीय इतिहास क्रमबद्ध 
रूप से अब निर्माण किया जा सकता है। भारतवष के प्राचीन इतिहास की 
सामग्री चार भागों में बंदी जा सकती है---(१) mere, जैन और Bex धर्मो 
के ग्रन्थ; (२) घुरातच्व-विज्ञान; (३) पिदेशी यात्रियों! के विवरण; (४) प्रायः 
समसामयिक पेतिहासिक ग्रन्थ, जे। इस देश के साहित्य में उपलब्ध होते हैं | 





# इतिहास: पच्रमे बेद: ।१--छां० उप० © | 

*इतिहासपुराणाभ्यां 4 agra’ । 

बिभेललव्पश्ुताद दे मामय॑ प्रहरिष्यति Tete । 

“ पुराणमितिबृत्तमाख्यायिकेदाहरण पर्मशाख्मशालमितीतिहास! ।” अरधैशाल, १-५ । 
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(2) ब्राह्मण, मैन और बौद्ध साहित्य 


इतिहास फे साहिल्यिक खाधन-प्रथम श्रेणी की इतिहास-सामभी 
में भारत का aad प्राचीन Wa साहित्य है। वेद, aay, उपनिपद्‌, 
सूत्र-मन्ध, रामायण, महाभारत भ्रादि eat के अनुशीक्ण से भारत फे alate 
जिक, धार्मिक dre राजनीतिक जीवन के विकास फा पता छूगता है। संरक्तत 
के विद्वानों ने इस विशाल साहित्य के अ्रप्न-्प्रत्यद्भ को trae age छछ 
ऐतिहासिक सामग्री हकट्टी की है । 

बुद्ध के समय के भारत की राजनीतिक और सामाजिक दशा का पता 
प्राचीन बै४-प्रन्थों और जातकों, श्र्थात्‌ ges waster at कथाश्रों, में Rear 
है। इन प्राचीन कथाओं में xo go छुठी और otal mart के भारत 
की सामाजिक भर राजनीतिक परिस्थिति का Reg fas हमें देख पड़ता है । 
वैद्ध धर्म के Ree नाम के पाली अन्धों से श्रौर जैब धर्म के सूत्र-मन्धों 
से, जिनका निर्माण-काल ई० go चौथी या पांचवीं शताब्दी ara गया है, 
बहुत सी ऐतिहासिक बातों का पता लगता है। सिंदल के 'दीपबंश” और 
‘ware? में, जो go सन्‌ की चौथी और पांचवीं शताब्दी में रे गये थे, 
बै।द्ध-काल्लीम राजवंशे के और विशेषतः Freda के सम्बन्ध में बहुत सी 
परम्परागत कथाएँ उठ्लिखित हैं । 

पुराणों में भारत के प्राचीन राजबंशे। की क्रमबद्ध सूचियाँ दी गई हैं । 
१६ पुराणों में वायु, मत्स्य, विष्णु, aang और भागवत--ये gia प्राचीन 
राजाओं की शंखलाबद्ध वंशावलियों के परिशान के लिए परम उपयोगी हैं । इन 
पुराणों के उपयोग से प्राचीन भारत के इृतिदास-निर्माण में बड़ी सद्दायता 
feat है। भ्ीयुत्त पार्जीटर ater के sat से पुराण भी इतिहास के ala’ 
av गये हैं| ei भारत के प्राचीन राजपंशें फे सम्बन्ध में बड़ी खोज 
के साथ tay लिखे हैं--एक 'कलियुग के राजवंश' भर दूसरा 'प्राचीन 
भारतीय Sere पुराणों की आ्रामाणिकता पर कुछ Para ade करते हैं, 
पर at afta रूप से वर्णित प्राचीन राजाओं की वंशावलिये| की टीक-हीक 
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आलेचना करने से बहुत कुछ ऐतिहासिक साम्रग्री मिलती है। वैदिक काल 
से लेकर do wo की तीसरी शताब्दी तक के राजवंशों के वर्णत्र पुराणों मैं 
लिखे गये हैं । ये वंशबूत्त प्राचीन समय से प्रचलित अ्रनुश्नतियों के ara 
पर रचे गये थे। ऐतिहासिक tat पर लिखा हुआ संस्कृत-साहित्य में 
arey रचित राज-तरह्लिणी नामक श्रन्ध है जिसमें काश्मीर के इतिहास 
का वर्णन है। उसमें लिखी हुई क्रमागत कथाओं को बहुत सावधान होकर 
पढ़ना चाहिए । उसमें काश्मीर के राजाओं की दंशावली और लगभग ११४८ 
do तक का इतिहास है। 

संस्कृत भाषा के काव्य, नाटक तथा अन्य भ्रन्‍्थों से भी भिन्न-भिन्न Brat 
में भारतीयों के आचार-विचार का gar चलता है। तुलनात्मक भाषा- 
विज्ञान भी इत्तिहास-निर्माण में बहुत सहायक होता है। sede जाति के 
after की परिवर्तनशीछ भाषा, भाव और शौसियों की तुलनात्मक दृष्टि से 
aria करने पर इतिहास के भिन्न-भिन्न gat में wget के आचार-विचार 
में कैसे-कैसे देर-फेर हुए, किन-किन पुरानी घातें का घहिष्कार और नवीत 
बातों का आविष्कार हुआ gente बातें हमें इष्टिगे।चर होती हैं । 

(२) पुरातख-विज्ञान 

(१) sett शिलालेख और ताश्नलेख--हमारे इतिहास के लिए 
aaa अधिक उपग्रेगी पुरातर्व-विज्ञान है। प्राचीन ara के भवन, Aa, 
aaa, गुफा aie seat के भम्नावशेषों को देखने से पुराने राजध॑शों 
की शक्ति और प्रताप का हमें बहुत कुछ sexe nary सिलता है। भिन्न 
भिन्न काल के स्मारकचिह्न ary शिल्प के नमूने भारत की war, धर्म और 
विश्ञात्र की safe का हमें nag परिचय देते हैं। उन स्मारकों के अतिरिक्त 
घुराषियों ने जे arte और aaa daar erat Fe वे हमारे 


# चीन शिलालेख! की लिपियाँ बड़ी कठिनाई से आजकल के विद्वानों ने पढ़ी हैं । 
भारत की प्राचीन लिपियों' के पढ़नेवाले विद्वानों में ser श्रीयुत जेम्स प्रिसेष थे। 
उन्होंने अपने बड़े प्रयत्न से जाह्मी और WIT नाम की भारत की mre लिपियें की 
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आचीन भारत के हृतिहास के साधन ay 


प्राचीन इतिहास के लिए परमाफयोगी हैं। समय-लस्य की देश-स्थित्ति, 
लोगों के mares, धर्म-सम्बन्धी विचार, राजाओं के वंश-क्रम श्रादि 
Att पर थे बहुत कुछ प्रकाश डालते हैं। अशेक के शिक्वावेखों 
में उसके समय का बड़ा ही विश ऐतिहासिक चित्र है। गुप्तवंश का 
इतिहास इन्हीं शिक्षालेखों के श्राधार पर लिखा गया है। दिन्दू इति- 
हास के पुनरुद्धार में भे शिज्ञादोख और asta बड़े ही उपयेगी सिद्ध हुए 
हैं। समुब्रग॒प्त, खारबेछ, पुल्षकेशी श्रादि प्रतापी राजाओं के नाम का 
उल्लेख तक हमारी ग्रन्थ-राशि में नहीं है। उनका gata उनके समय के 
लिखे पत्थर या ताम्रपन्न पर aise प्रशर्तियों और चरितों से प्रकट हुआ है | 
ताम्रपन्नों और grat पर भी बहुत से उत्कीर्य लेख पाये जाते हैं। भारत के 
भिन्न-मिक्ष स्थानों से समय-समय के अनेक शिलालेख और ate fre 
है. जिनकी सहायता से इस देश के लुप्तआय इतिहास का उद्धार किया गया है। 
डाक्टर फ्लीद ने किखा है कि शि्ालेखों और ताम्नलेखों की शैली को 
dad हुए हमें maa eter है कि प्राचीन हिन्दुओं सें इतिहास लिखने की 
gaat और योग्यता ot । पौराणिक और काथ्य-शेज्षियों से इन लेखों की 
nar बिलकुल भिन्न है gaat परम्परा और tat दस्तावेज़ी है। पूरा नाम, 
धाम, dage, स्थान, समिति, dag देते हुए ये अपना प्रयोजन विदित 
करते हैं i 





पूरी-पूरी वर्णमात्राएँ ठेयार की थी ।. उन्हें कुछ aS she राजाभो' के ऐसे GE मिले थे 
जिमके एक शोर ते भारतीय लिपि के अर थे और दूसरी ओर ae बात shay लिपि में 
लिखी थी । बस, तने से दी उन्हेंने धीरे-धीरे retake wa के सारे घर्ण निकाल 
लिये, क्योंकि उन्हें भ्रीक लिपि का शान था ही । 

# Qa} लेख प्रायः तीन प्रकार के हैं। कुछ ते भद्दाप्रतापी ees थी 
प्रशस्ति के रुप में हैं. जिन उनके कारनामे वर्णित हैं। कुछ ead के रुप में हैं 
और कुछ लेख लेगो' ने मूर्ति, alex, विद्ार, कूप, तढ़ाग आदि बनवाकर समर्पण करते 
हुए aay हैं । 


RR प्राचीन भारत॑ 


(२) भाचीन मुद्रा --प्राचीन इतिहास के उद्धार में सिक्के भी कम महत्त्व 
के नहीं हैं । जिस देश में लिखित इतिहास न at और शिलालेखों तथा विदेशी 
यत्रियों के अमण बृत्तान्तों का भी अभाव Or उसके आचीन Bad इतिहास के 
निर्माण करने में बहुत ही आवश्यक और उपयोगी हैं। प्राचीन gyre 
(Numismatics) लुप्त इतिहास के पुनरुद्धार करने के लिए. एक श्रावश्यक् 
साधन है। प्राचीन भारत के aaa, wile sie शक राजाओं का इतिहास 
at केबल सिक्कों के ही श्राधार पर प्रस्तुत किया गया Fis 


(३) विदेशियों के यात्रा-विवरण 


यवन, चीनी Dre मुसलमान लेखक--विदेशी MAA vA, अपनी 
यात्रा के विवरणों में भारत की सभ्यता, देश-स्थिति और भ्राचार-व्यवहार के सम्बन्ध 
में बहुत कुछ बातें लिखी हैं। यूनानी gas हिरेडे।टस, टिशियस, 
ee at, Raat भादि के da बड़े महत्व के हैं। Rage के साथ कई gf 
हाप्त-लेखक भागे थे । उन्‍होंने तत्कालीन भारत का adit लिखा है। चन्द्रगुप्त 
मैप के राज्य-फाल में पश्चिम एशिया के awe सैल्यूकल का भेजा हुआ 
राजदूत मेगास्थनी ज्ञ भारत सें आया और उसने अपने समय का बहुत कुछ 
यहाँ का बृत्तान्त छिखा । कई चीनी यात्रियों के यात्रा-विवरण भी भारत की 
भिक्ष-भिन्न शताब्दियों के हृतिहास पर पूरा श्रकाश डालते हैं । इन चीनी यात्नियों 
में फाहियान she great विशेष seta ae हैं। quart ने ईसवी 
सन्‌ की पचिवीं सदी के रस्म में चन्द्रगुप्त द्वितीय के और होन्‍त्साझ् ने Lo 
go की सातवीं सदी में हपवर्धेन के राज्य-काल फे इतिहास लिखे थे । अछ- 
Fatt की भारत-यात्रा की gern (तहकीकृ-ए-हिन्द) भारतीय इतिहास के 





* सिक्कों पर राजाओ' के नाम, उनकी उपाधियोँ और उनको मूर्तियाँ उत्कीणँ रहती हैं । 
कुछ fet पर उनके राज्य-बर्ष भी अंकित रहते हैं। इन सब बातों से अनेक्ष ऐतिहासिक 
परिणाम निकाले गये हैं, जे। भारत के भिन्न-भिन्न थुगें के छप्तप्राय इतिहास पर alae 
प्रकाश डालते हैं | 


प्राचीन भारत के इतिहास फे साधन RR 


ज्ञान के लिए परम seh है। अलछवेरुनी गणित और ज्योतिष का बड़ा 
Aa था और महसूद aged के साथ भारत में श्राया था। संस्कृत-विधा 
पढ़कर उसने भारत की विद्या, सभ्यता और धर्म के श्रध्ययन में श्रपतता मरितष्क 
लगा दिया धा। aa ते यह है कि a चीनी anit फाहियान, हेन्स्साँग, 
हृत्सिंग तथा मुसलमान पर्यडक अलबेरुनी के यात्ना-विवरण न होते at प्राीन 
भारत के ey gat का इतिहास बहुत ही aad tie नीरस होता । 


(४) समसामयिक साहित्य 


apa Fe aga में कुछ काव्य, नाटक और चरित आदि भन्ध लिखे 
मिलते हैं, जिनसे कुछ-कुछ ऐतिहासिक qaea aa किये जा aad है। 
ऐसी पुस्तकों में निम्न-लिखित ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं--- 

(१) हर्षचरित--यह असिद्ध Bary arate द्वारा रचित गद्य-काव्य है | 
बह सम्रादू हर्ष का श्राश्रित था, जिसके समय की घटवाशों का ga काव्य में 
उसमे उल्लेख किया है । 

(२) चिक्रमाड्ुदेष चरित--काश्मीरी पण्डित बिल्हण ने, ६० स० 
की ११वीं शताब्दी के ara में, कल्याणी के age विक्रमादिद्य के समय 
का सबविस्तर चुत्तान्त इस पुस्तक में लिखा है। ae Eze का राज- 
पण्डित ar 

(a) रामचारित--हस काव्य Haga के पाल-बैशी राजा रास पाक का 
बुत्ताग्त हैं। ऐसे ही छुछ और चरित-क्राष्य मिलते हैं. जिनसे भिन्ष-भिक्ष 
राजाओं के राज्य-काल की घटनाओं ओर उनके कार्यों का पता aware I 

पूर्वोक्त ऐेतिहासिक साधने की खोज से प्राचीन भारत का भ्रथ oH ध्ृहवत्‌ 
इतिहास लिखा जा सकता है | 
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Ft का aeca—aed हैं कि भारत में अरुणेद्य के ad अन्धकार और 
प्रकाश के बीच की सन्धि-पेला vera afer हुआ करती है। अ्रन्धकार के 
रहते ही प्राची दिशा में अ्रकाश अ्रकस्मात्‌ फैल जाता है और qa की रक्त 
किरण तुरन्त आकाश को सेदकर saz है। जाती हैं। ठीक ऐसा ही दृश्य 
भारत की सभ्यता Haver आय जाति के इतिहास में देख पढ़ता है। 
कितनी arg गति और कितने प्रयास से वह श्रायं-जाति अन्धकार से प्रकाश 
में, अशिष्टता से सभ्यता की दुशा में, पहुँच पाई--इसका बृत्तान्त उसने हमारे 
लिए नहीं छोड़ा । सबसे पद्ल्नी घात, जे उसके विषय में हमें ज्ञात है, है 
ऋण्वेद और ऋग्वेद से अ्रमाणित होनेवाली सभ्यता |# वह भाक्तन सभ्यता 
उस qian काल्ष में भी घड़ी दी सजीव, ste are होनहार प्रतीत होती है । 

वेद आय-जाति के सबसे प्राचीन oer हैं। हिन्दू उन्हें अपने धर्म का 
qa मानते हैं--बेदे!अखिले! धर्मेमूछम! । पास्तव में हिन्दू जाति की 
समझ dealt, anit और धर्म के फलने-फूलनेवाले wR वेदों में विद्यमान 
हैं। जगत के साहित्य Hag aad अधिक प्राचीन हैं और मानव-इतिहास 
की दृष्टि से परम आदरणीय हैं । उनमें भारत की सभ्यता भौर प्रतिभा के 
विकास का पूशा-पूरा--सिलसिलेबार और साफ़ू---हाछ मिलता है, जो दूसरी 
किसी पुरानी जाति के इतिहास में खोजने पर भी नहीं मिलता | बेद आये- 
जाति के विचारों और भावों के खाभाविक तथा सच्चे same हैं। उन्हें 
ma लोगों ने बड़े परिश्रम से कण्ठस्थ करके काल के ava से बचाया है । ag. 





मन्‍्त्रों के कण्ठस्थ करने की Ra आचीन समय से अब तक्ष प्रचलित है। 


* Barnett: Anticuities of India ; Introduction, 
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यदि jai की ga और हस्तलिशित सारी प्रतियाँ नष्ट कर दी are 
ar sae mela ae का पुनरुद्धार wae रूप में, Ashe खर के ara, 
जीवित विह्वामों की वाणी से किया जा सकता है। मलुष्य की स्मरण-शक्ति 
के प्रयाग का इससे अधिक आश्चर्यजनक corer क्या Br सकता है | 

घैदिक साहित्य---बैदिक साहित्य fara Fate युग लगे थे । प्राचीन 
आयों ने कई शताब्दियों तक अपने अन्ध वैदिक सूक्तों के रूप में बनाये । फिर 
धीरे-धीरे उन्होंने इस Vet को छोड़कर, कई भागे की शतादियों में, सचिस्तर 
गय में ब्राह्मण प्रन्धों का रचा | फिर इस शेली के भी waaay इसके आगे की 
कई शताबिदये में उन्‍होंने wera लैक्षिप्त सूत्रों की शैली-हारा अपने साहित्य 
की रक्षा और भ्रीवृद्धि की । aah इतिहास के सिक्ष-मिन्न कालों में उन्होंने 
भिन्न-भिन्न साहित्यिक शेल्तियों का अ्रवत्वस्बन किया था। उन विभिन्न शेत्षियों 
पर विचार करने से भाय॑ लोगों की प्राचीन साहित्य-राशि का कालक्रमाजुसार 
विभाग किया जा सकता है। प्रत्येक समय का साहित्य aldose के 
तत्कालीन आचार-विचार, देश-स्थिति, समाज, राजनीति और धर्म का ere 
Pra हमारे सामने उपस्थित कर देता है। थवि हम आाचीन संरक्षत भन्धों का 
कालक्रमानुसार श्रध्ययन करे' ते हमें आय॑-ससक्ृति के भारतवर्ष में क्रम से 
बिस्तृत होने का पूरा-पूरा पता चछता है। ऋग्वेद के सूक्त सप्तसिन्‍्धु B प्रदेश 
अर्थात्‌ Tene में रचे गये थे। . ऋषग्येदु के परवर्ती युग में भ्राय-सैरक्षति का Bey 
गज्ना-यमुन्ा का घिस्तीणे प्रदेश है। गया था। कुरु, Tigra, Braet, काशी, 
बिदेह नाम के अ्रतापश्ाढ्वी आयनाज्य वहाँ इस युग में स्थापित हुए थे । इस- 
लिए भारत के इस oer का नाम 'आर्थाव्त! gery sree और उपनिषव्‌ 
neat से alsa के after का पता चलता है। gate के साहित्य का 
stay करने से gra grat है कि भारत के पूर्व भार दक्षिण meat में भी 
आय-सैस्क्ृति का आगामी ait में धीरे-धीरे पदापैण है। रहा था। ql से 
Aegan के aif af सरक्ता, वीरता, स्तुतिमयी वेवापासना और तस्व-जिज्ञासा 
wee होती हैं। उनके उपरान्त ब्राह्मण-युग में यश-यागादि का आडस्बर- 
युक्त कर्मकाण्ड अचलित at गया । ava उपनिपद्‌ और सूत्रों के साहित्य 
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में बुद्धि-युग की विधा और ma की चर्चा फिर से आरम्भ हो जाती है । यह 
ag के ज्ञानकाण्ड का युग है। sacs हिन्दू धर्म में चेद Prams wale 
अपासना, कर्म और ज्ञान के काण्डों से संवलित माना गया है ।# 

चैदू--'बेद! शब्द का ad ज्ञान है || हिन्दुओं का विश्वास है कि यह ज्ञान 
ऋषियों के हृदय में उदबुद्ध हुआ था और वेद कभी रचे नहीं ad, क्योंकि वे 
नित्य और अगैरुपेय हैं ।| ऋषि वेद-मन्‍्त्रों के ब्रश meer हैं। fey 
समस्त वैदिक साहित्य को श्रुति! कहते हैं, क्योंकि उनकी ऐसी घारणा है कि 
gt के ऋषिये! में सत्य का श्रवण और दर्शन किया था। वेद-युग के पश्चात 
aa ऋतषियें से प्राचीन ज्ञान का स्मरण कर नये gar रचे। ये gy eal 
(अर्थात्‌ स्मरण किया हुआ ज्ञान) कहलाते हैं । वेद चार areas, aga, 
सामवेद और अधथर्ववेद । nets ag के तीम भाग हैं। (१) संहिता aa 
के सम्त्रों के eae का वास है। (२) आह्यण -इनमें वेद-मन्त्रों की 
गध् में व्याख्या at गई है और यज्ञों का विवरण है । ब्राह्मणों के भ्रन्तगेत 
आरण्यक' भी हैं। इन qe विद्या के ग्रन्थों का मनन कदाचित्‌ चन में एकाम्त 


# 'का्डन्रयात्मके! बेदः |! 

t ‘ale बन्दांसि Gert, नित्यानि छत्दांसि! । 

ऋषये मन्त्रद्रशरः--साक्षात्कृतरर्माण TI बभूवुः |॥--तिरुक्त १०२० | 

संस्कृत शब्द Be’ विद धातु से बना है। उसी wg से Aa भाषा का Videre( = 
to see) और ints के Wit, Wisdom, Idea शब्द FA हैं। इसलिए 
Aa शब्द के लिए यथार्थ अगरेजी का शब्द Vision( = दर्शन ) या ldca (= ध्यान भौर 
ध्येय ) है । इसी कारण जिन महापुरुषों के यह मद्दान्‌ दर्शन था शान हुआ, उन्हें aT 
ऋषि अर्थात्‌ ger कहते हैं! saca शान के उन dude wei के! वेद कहते हैं. जिन 
पर भारतीय धर्म और aaa के मुख्य सुख्य सम्भदाय अवलम्ब्रित हैं । बरतुतः भारतवर्ष 
के बार्मिक इतिहास के सभी तत्त्व वेद में doves से विमान हैं 

| aaceet मया प्रोक्ता gut tar विधित्सवा । 
जाने a8 व भक्तिश्व नेपायोपन्योपस्ति ae Ra ॥--भागवत | 
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रहकर किया जाता art ( ६ ) उपनिषद्‌--इनमें ऋषियों ने mater के 
anit उपदेश दिये हैं। वेदों के ज्ञान-काण्ड का पर्यवसान इन्हीं भर्मों में 
है, श्रतएव इन्हें Agra’ भी कहते हैं । 

चेदाज्ञ-सूच--जब ag का साहित्य afte विस्तृत हो गया तब उसके 
Hose करने का सुगम Het निकाला गया। थोड़े से थोड़े शब्दों में बहुत सा 
at व्यक्त करने का aa Pear गया। Ret संक्षिप्त पदावली Br qa wea हैं । 
aay के सभी Raat पर सूत्र ger aad) सूत्र-कार एक qa भें श्राधी 
ala के लाधव को एक पुन्न-जन्म के gem आनन्‍्दगद मानते al बेदों का 
श्र्थ समझने के लिए कई अन्य att के अ्रध्ययन्न की आवश्यकता थी। 
ये विपय छः थे Bek Aare कहते Fae के परिशीलन बिना बेदाध्य- 
aa fade नहीं dr सकता । ये a: ae निम्नलिखित हैं-- 

(१ ) शिक्षा--मन्त्रों का शुद्ध उद्चारण करना, ( १) BFR, (३) 
व्याकरण, ( ४ ) निरुक्त sale शब्द-ब्युरपत्ति, (x) Hag male यज्ादि 
कर्म करने की विधियाँ, ( ६ ) ज्योतिष। फरफ-सूबं के तीन विभाग 
हुए--( $ ) भ्रौत-सूत्न--इनमें बड़े-बड़े यज्ञों के सम्पादन की विधियों का 
ada है। (२) गुह्म-सूच्न--हनमें घर में किये जानेवाले धार्मिक Heat और 
संस्कारों का विवेचन है। ( ३) धर्म-सूत्र--इनमें दिनचर्या are सामाजिक 
व्यवद्दार के नियमें। का विचरण है। इस धर्ससून्नों के आधार पर ay, ane 
aver carl ऋषि-णीत धर्मशाख के meq आगे चत्षकर बने थे । 

sag सहिता--ऋणग्वेद में सब १०२८ सूक्त हैं। थे दुस मण्डलों में 
विभक्त हैं। इन सूक्तों में कुछ भाचीन और कुछ नवीन हैं । दृशम ange के 
qe दूसरे मण्डक्षों के सूक्तों की अपेक्षा नवीन प्रतीत होते हैं। इन ul 
का संग्रह संहिता में ऐतिहासिक पद्धति से नहीं किया गया। saga ये सूक्त 
afte भारत के इतिहास की जुदी-जुदी अवस्थाओं का निर्देश करते हैं, यह 
इनके agate से र्पष्टलया अम्ाणित नहीं होता । परन्तु gaat ते। eae है 
कि ante के साहित्य के विकास में कई शताब्दियाँ छगी Eni वेद की 
भाषा datas की नहीं, aeq साहित्यिक है। अनेक छुम्दों में उसके मन्त्र 
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रचे गये हैं। कहीं-ऋहीं ऋषिमे। की कविता का चमत्कार हमें cael में डाल 
देता है। oa होने के कारण ga weal में अद्यावधि लेश-भर भी फेर-फार नहीं 
हुआ | भ्रतएवं, भाय्य-सभ्यता के इतिहास के लिए ऋग्वेद aaa विश्वसनीय 
wy है। कभी छोटे बच्चों की सी सरक्षता से, कभी कल्पना की सुचारुता 
या नवीनता से, कभी वर्णन की प्रौढ़ता और कभी प्रतिभा-की Set उड़ान से 
ऋग्वेद के क्रान्तिदर्शो कवि अपने sari से बहुत से wat पर हमें आक्ृष्ट 
फरते हैं। यज्ञुवंद-संहिता का कुछ भाग गद्य में और छुछ पद में है। 
यज्ञ के समय पढ़े जानेवाले मन्त्रों का इसमें संग्रह है। इसमें यज्ञ के ara 
के साथ उनके व्याख्यान और तत्सस्वन्धी यज्ञ-कर्म का adda किया गया है। 
सामवेद्‌ सें प्रायः ऋग्वेद की ही ऋचाएँ पाई जाती हैं, ar विशेष प्रकार के 
ताह्न-स्वरों में माई जाती थीं। श्रथवैचेद्‌ में बहुत से भूतों और पिशा्चों का 
उल्लेख है जिनसे बचने के लिए बहुत से मन्प्र-तन्त्र इसमें पाये जाते हैं। 
किन्तु ऐसे मन्त्रों के साथ इसमें दार्शनिक विचारों का भी aaa है। der 
सालूभ होता है कि श्रथर्ववेद में आपंजाति के बहुत ही प्राधीन और नवीन 
विचारों का संग्रह किया गया था | 

हम पहले बतला चुके हैं कि चैदिक साहित्य बहुत fama है। saa 
अज्ञ-त्यज्ा की रचना में अनेक युग व्यत्तीत हुए थे। उन युगों में कई estar. 
शैज्षियाँ भी बदलीं। ag की ake शाखाएँ भी लुप्त हो गईं। किन्तु 
वैदिक साहित्य का जो कुछ a बच रहा है वह भी परिसाण में पाश्चात्य 
सभ्यता के संस्थापक guhtt के समग्र साहित्य के घराबर है। इतनी 
विशाल विद्या की निधि की agat वर्षों से श्राय-जाति ने रक्षा की--इसके 
किए जगत्‌ उसका बहुत ऋणी है । 

Sat के युद्ध--ऋणेद में आय लोगों के ant जातियों से युद्ध 
करने के aga से sary मिलते हैं। वे aaa जातियाँ ‘are’ या 
'दस्यु' कहलाती थीं। वे न तो यज्ञ करती थीं और न श्राय्य लोगों के 
देवताओं की पूजा करती थीं। उनकी नाक चपटी--“अनाख;:?-“-ओऔर 
इनकी भाषा Hialeah । वे कदाचित्‌ हृविड़ जाति 
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के लाग थे, जे। हुस समय sara, Ber vine adit तक फैले हुए 
थे। बनके पास बहुत से पशु और किले थे। वे लोग अपनी भूमि का ज़रा 
सा हुकड़ा देने के पहले oral से बढ़ता के साथ लड़ते थे। हबिड़ तथा अभय 
agra wat Rage Ray's नहीं कर दी गई' । 'कुछ ते! भ्राय-सभ्यता के 
aga हुए प्रवाह के सामने भागकर उन पहाड़ियों और बुगम प्रदेशों में जा 
बसीं जहाँ उनकी सनन्‍्तान aa तक हैं | कुछ जातियें ने विजयी aval का प्रभुत्व 
स्वीकार कर धीरे-धीरे उनकी सभ्यता और भाषा के अहण कर लिया | ने दास! 
और 'दासी! कहलाने छगे । ate से पता चलता है कि आय Arar eae भी 
श्रापप्त में लड़ते-भिड़ते थे । सुदास नाम के ara राजा ने at नदी पर दस 
राजाओ्रें की सम्मिलित सेनाओं के पराजित किया ary ata, tr Reg से 
सरस्वती के किनारे तक धीरे-धीरे आकर बसे थे, कट्टर और रशभिय aw थे । 
उन्होंने निरन्तर युद्ध करके भूमि पर amet स्थिति sie अपनी स्वाधीनता 
कायम रक्खी थी । 

आर्य-जाति का विस्तार--आरय dia भारत में कह से भर कैसे 
आये, इसका ऋग्वेद से कुछ पता नहीं चलता। ऋग्वेद में जिस देश का 
ada है ag तो अफगानिस्तान से गन्ना-यमुना तक का प्रदेश है। gad 
Hat (काबुल), खुघास्तु ( खात ), HY (कुरम ) और भामती (Arne) 
नदियों के नाम मिलने से भजुमान grea है कि ata पहले पहल अफगानिस्तान 
में बसे हुए थे। eg नदी पर ही उनकी after बस्ती थी। gaa की 
पाँचों wat भर ngage का seta ऋग्वेद में मिछता है. एक ear 
में Tet, यप्ुना, सरस्वती, Gate (aus), Fare (Para), परुष्णी 
Cart), अखिकनी (चिनाथ), वितरुता (Bara) श्रावि नदियों की aah की 


ae द्धराजानः समिता अयज्यवः | 
सुदासमिद्धा वरुण। न YAY? ॥--भा० wee | 
हे इन और वरुण | वे यश न करनेवाले दस राजा गिलकर भी सुदास के। हराने 
में aad नहीं हुए ।? 
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agate इन नदियों से dia हुआ अदेश भ्राय-सभ्यता का जन्म-स्थान था । यहीं 
चेद-मन्त्र रचे गये थे । यहीं भारत के ज्ञान, घर्म, काव्य और कथाओं का विकास 
हुआ था। यदि श्राय इस देश में मध्य एशिया से आगे, जैसा कि कुछ विद्वाने 
का मत है, ते इसमें भी सन्देह नहीं कि ऋग्वेद के निर्माण-काछ से श्राय-जाति 
ने Regge से ageagar तक का Bee देश अपने अधीन कर लिया और 
उसमें aut Ges फैला दी । ऋग्वेद के ऋषि farsa से wat भांति 
परिचित थे, किन्तु उन्होंने विन्ध्य ota और नर्मदा नदी का कहीं भी seata 
नहीं किया । इससे अनुमान होता है कि आय लेग असी दक्षिण की ओर 
अग्रसर नहीं हुए । वे पूर्ण में बिहार और agra के देशों ले भी wa mare 
परिचित न थे, क्योंकि मन्त्रों में ar ha का, जे। बल्लाल के जले में पाया 
जाता है, उल्लेख है और न वहाँ ख़ास aie से पैदा Baas चावल का । 
Rag नदी से गन्ना तक के प्रान्तों में aa हुए ore लेग पशु -चारण करने- 
बाली आतियें की भांति aga न थे, बल्कि एक सुसज्ञठित समाज में रहते हुए 
कृषि भादि व्यवप्ाय करते थे। उन पर राजाओं का शासन था जिनके नामें। 
का ऋग्वेद में उल्लेख है। राजा किले ( get) में रहते थे, श्रार समारोह 
से दरबार करते थे। Het, गुप्तचर, दूत और दरबार के ater उनकी आजा 
में तत्पर रहते थे | सभा Are समिति में सार्थजनिक्र oat पर लोग सिक्षकर 
विचार dre निर्णय करते थे । ordi का परिवारिक जीवन aga राष्ट्र का es 
आधार था | उतके AG परस्पर-सम्बन्धी परिवार बड़े-बड़े सगे।त्र कुछ sear 
भे। ऐसे ate gat के aga की जातियाँ (जन) बसी हुई थीं। ऋग्वेद 
में ऐसे मिद्न-भिश्न जन-समुदायों का वर्णन मिछता है। भरत, AeA, az, 
पुरु, Fa, HY, कुरु आदि जातियों में ऋगेद के ars aia विभक्त थे। 
ae शासन-पद्धति--बैविक काछ में आ्राय-जाति कई जव-समरहों में 
विभक्त थी जिन पर राजा का शासन था। राजा का अ्रध्िकार प्रायः परम्प- 





# Mag aga सरस्वति gaat azar परुष्णया | 
असिकया aaget Ramana aver सुपेमया ॥---॥०बेद, नदी-सूक्त | 
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रागत हुआ satan) Aare, सुदास, yeaa, aaa आदि राजा 
एक ही वंश में हुए थे। ग्रजा की रक्षा करना, शत्रशों से छड़ना तथा शान्ति के 
समय यज्ञादि कर्मों का अनुष्ठान करना राजाओं के मुख्य कर्तव्य थे aha 
लेगों से और अपनी प्रजा से वे कर, wen और Gz (बलि ) लेते थे। राजा 
के अजुघर-बर्ग में सेवानी, आमणी और पुरोहित gerd सेनानी घड़ी 
सेना का और झामणी छोटे रिसाले का श्रफूसर होता ar) पुरोहित का राज- 
शासन पर प्रभाव राजा के धर्म-गुरु होने के कारण अधिक था | राजाओं से दान- 
दतिणा भी पुरोहितों को खूब मिल्ला करती थी। राज्ञा स्वेच्छचाचारी न थे। 
अपने राज्य भें वे भ्रनियन्त्रित सत्ता न amd थे। बैदिक ake में aay 
Se 'समिति! का उल्लेख कई स्थलें पर मिलता है। इस संस्थाश्रों के द्वारा 
प्रजा अपना मत प्रकट करती थी । राजा समिति में rad उपस्थित होकर 
लेकमताहुसार सार्वजनिक कार्य करते थे। उनके राज-भवन लकड़ी के 
होते थे। सभा में प्रजा राजघराते से राजा gar करती थी और पुरोहित मम्त्रों 
से उसका राज्याभिषेक करता ar | neat सें कई dat के राजाओं का ave 
है। 'शाज़ा! से बड़ा 'स्घराट! wale स्वाधीन और उससे afta शक्ति- 
शाली 'सम्नाद! कहलाता था | 

सम्त्रों में अनेक धनवान्‌ भर दानशीर्य पुरुषों का वर्यन sar है। ये 
'मोतियों से सभे हुए he? के रथों में बैठकर aar करते थे तथा qa 
हुए आभूपण पहनते sre धन का खूब व्यय करते थे । प्रजा में afte भी 
थे Red ऊँचे ब्याज पर ऋण ढोचा पढ़ता था। दुर्भित्ञ कभी-कभी पढ़ते थे । 

आर्य-कुटुश्ब की व्यवस्था-शआर्यों के कीट्ग्थिक जीवन में वियाह के नियम 
qa साने गये थे। इससे उनके कुदुस्ष खच्छ भर gana थे । पत्ति-पक्षी के 
सम्बन्ध की पचिन्नता और सधुरता का भाव उनके हृदय में घर कर बैठा था । 
feral eft घर की खासिनी थीं और धार्मिक कं में अपने पति के साथ भाग 
केती थीं। उस समय पढे की प्रथा न थी। वैदिक समाज में स्लियों का प्रति- 
fsa स्थान था । यज्ञ te धर्म के कामों में थे सम्मिलित होती थीं और age 
बड़ी सभाओं में जाती थीं। उनमें बिदुपी el ने चेद-सन्त्र रचे थे । ऋग्वेद के 
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ऋषियों की नामावली में विश्ववारा,अपात्ा, घेषा आदि सूक्त रचनेयाली स्त्रियों के 
नामभी मिलते हैं। देवताओं का aret कर विवाह में वर और कन्या दोने| जीवन 
भर के साथी बनने के लिए परस्पर sant करते थे। विवाह' के पश्चात्‌ 
ara में सम्बन्ध-विच्छेद करने की प्रथा आय लेगों में न थी। ऋग्वेद में 
एक स्त्री के एक से अ्रधिक पतियों के होने का कहीं भी उल्लेख नहीं। राजा 
लोग कभी-क्रभी एक से भ्रघिक विवाह कर लेते थे, किन्तु समाज का साधारण 
नियम सबके लिए एकपल्नीत्रत होने का ही था। feat के शआचार-विचार 
उच्च कोटि के थे। चर और कन्या st अपनी इच्छा से eae se सकते 
थे। उस समय saree की sar नहीं थी। पति-पत्नी के ar 
आय-परिवार में माता-पिता, भाई-बहिन ane स्वामी-सेवक के पाररपरिक 
सम्बन्ध मधुर और ग्रेम-पूर्ण थे । आय-परिवारों के ऊँचे आदर्शों का हिन्दू: 
समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा था। उन्हीं आद्शों का gare चित्रण पश्चात्‌- 
कालीन रासायण और महाभारत में किया गया था । 

श्रार्य-जाति के उद्योग-धन्धे--भ्रायों का सुख्य व्यवसाय कृषि और 
योनपालन था। वे ae aie जा की खेती करते थे और क्षपि aah 
साधारण sia? से परिचित थे। वे नाकज्तियाँ ( कुल्याएँ ) खादकर 
खेतों की सिंचाई करते थे। वे बाशों में फल के वृद्ध भी छगाते थे । थे 
शिकार के भी बड़े प्रेमी थे। शेर और हरिणें के पकड़ने में वे दक्ष 2) 
वे दस्तकारी के att में निपुण भे। बढ़ई Case) रथ और गाड़ियां 
बनाता जानते थे। वे लकड़ी पर aqua भी कर सकते थे । छुद्दार ( कार्मार ) 
लोहा, afar और पीतल के ada wat तरह गढ़ सकते थे ald. 
सोने के श्राभूषण, हे की तलवार, stat, कुल्हाड़ी, तीर आदि भी उस समय 
बनाये जाते थे। ETT तरह-तरह के छुरे, VET और eal बनाते थे। gaal- 
कार कई तरह के आभूषण बना सकते थे। उस समय चमड़े की चीज़ें भी बनाई 
जाती थीं। a का लाकू करना, चटाइयाँ gaa, सीना-पिरोना, wa और 
रूई का कपड़ा guar आदि व्यवसाय भी ऋण्वेद-काछू में प्रचलित थे iy 
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gaat पेशाक केवल Jeet कपड़ों की Bret थी। वे ऊनी कपड़ों का भी 
सपयोग करते थे। सुनहरे काम्त के या रज्ञ-बिरञ्े कपड़े पहनकर वे '्पनी 
विज्लास-प्रियता दिखाते थे और Ga लगाकर det से क्रेश-रचना किया करते 
भे। वे इजामत बनाना जानते थे, लेकित डाढ़ी रखना पसन्द करते थे। 
घी, दूध, Hat, फछ, Ts, शेदी आदि थे अधिकतर खाते थे। यज्ञ और 
अतिथि-सत्कार के समय थे कदाचित्‌ war करते थे, किन्तु गो के वे 
atta और 'अध्य्या'--हत्या के अयेग्य--मानते थे । ऋषि लोग सुरा- 
qa का निषेध करते थे, किन्तु सोमरस बड़े भरेम से यज्ञों में पीते भे। भाज 
कक्ष की चाय और कॉफी के समान सेप्तरस भी उत्तेजक रहा होगा। 'सेस- 
पान करें, श्रमर बनें, ज्योति सें पहुँचे, देवों के जान!--हइस प्रकार at वैदिक 
प्राथना से प्रकट होता है कि सोम मादक नहीं बढ्कि कोई उत्तेजक वस्तु थी। 
ऋग्वेद के समय में नदियों! A avai का भी उपयेग होता थां। विदेशों से 
HAI हारा भारत का व्यापार बस ससय भी होता था। सम्पों F Ar weet 
की नावों पर समुद्र की ara करनेवाले व्यापारियों का seta मिलता है। 
वाणिज्य सें उस समय विनिमय की प्रधा थी । गौ से वस्तुश्रों का ger afar 
जाता at) वैदिक समाज के कई तरह के उद्योग-धन्धों में काफ़ी भ्रम-विभाग at 
झुका था । BTCA, तरदद-तरह की वस्तुओं के क्म-विक्रम के लिए विनिभय का 
साधन प्रावश्यक था । वह साधन पहले गे। थी, और पीछे से dha बदले 
सोने, चाँदी श्रावि धातुओं का उपयोग देने लग । Ages ‘few नामक 
एक सोने के सिफ्के का व्यवहार शुरू BI गया था। 

आय॑ लोग सुन्दर घर (tet) बनाकर रहते थे जिसमें घास, ga और 
छकड़ी का भ्रधिक उपयोग किया जाता att 
fead व्याख्यानों ( Hibbert Lectures ) में aie ar कि मैबिलन देश की arte 
कापड़ों की सूची में Reg शुद्ध का मलमल के अर्थ में प्रयोग किया गया है और ठोक Reg 
शब्द से मिलता-जुलता शब्द उसी अर्थ में ote और यहूदी MAH प्रशलित है। Ba 
का कथन है कि सिन्धु शब्द कपड़े के अर्थ में चल्डियावा प्रयुक्त करते थे, aR यह 
कपड़ा Reg नदी के भदेश से उन्हें उपलब्ध छोता था । 

% 
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dan का पेशा भी उस समय होता था। मन्त्र और जड़ी-बूडी की 
ओषधियों & भिषक्‌ (वैद्य) रोयों की चिकित्सा करते थे । gee रोगों चार शरीर 
के agi का श्रच्छा शान था। शब्य-चिकित्सा (Surgery) में भी वे ga थे । 

ag के काल में थ्रायं छोग gama में उन्नति कर ge थे। उनकी 
सेना में गज, रथ, get और पदाति चारों ww मौजूद थे। sega बजा- 
कर थे युद्ध करते थे। वे कवच से शारीर ढक लेते थे। उस समय कई 
ate के अख-शख्त्रों का उपयोग होता art 

surat का संगीत-प्रेम और उनके आपोद-प्रमोद--अआाय ara 
wt में बेदकर बड़े dig से घुड़दौड़ किया करते थे। यह gag मने- 
rg का बड़ा साधन था। Fy लोगों का जूआ खेलने का व्यसन 
ar) ऋग्वेद में एक waa के Rare करने का वर्णन है, ar कदाचित्‌ ge 
# aoa aie खा बैठा था। “al a aa खेल, कृषि-काय कर, थोड़े घन 
को चहुत मानकर सुख से Rafe कर! इत्यादि उपदेश भी seh ae में विज्ञाप 
करनेवाले Gare की किया गया है। am लेगा ge और agtr के भी 
घड़े प्रेमी थे। वैदिक after में भिन्न-भिन्न भकार की वीणाओं के नाम 
मिलते हैं। भार का ‘sna’ कहते थे जिसका अय्रेग नृत्य के समय द्वोता 
at war आदि चमड़े से ad हुए वाद्य 'आठम्बर', दुन्दुर्सि! आदि नामे। 
से प्रसिद्ध थे। att के नाम ‘qa’ और 'नाड़ीः मिलते हैं। तार के 
चादयों का प्रचार उसी जाति में होना सम्भव है जिसमे agta # पूर्ण 
उन्नति कर ली हो । 

manasa आर्य-धमै--मानव-जाति के इतिहास की waa 
दशा के आचार-विचार ऋग्वेद में नहीं मिछते । वेद का ad sts विचार 
और सदूभावों से परिपूर्ण है। ag के मन्‍्त्रों में आाय-जाति की उन्मेप- 
शात्षिनी अतिभा का खच्छु भतिबिम्ब देख पड़ता है। ऋषिगें के धामरिक 
विचार उनकी गम्भीर तस्व-जिज्ञासा और भक्ति-भाव से उत्पन्न हुए थे। 
प्रकृति की पूजा करते-करते ऋषि प्रकृति के नियन्‍्ता, एक semis, wave 
परमात्मा की उपासना करने AN) Ee, ae, वायु, Aa, Neda 


वेद-युग की सभ्यता का इतिहास RY 


sift श्रादि इस we के wage ae सुन्दर पदार्थों में परमेश्वर का are है, 
यह भावना ऋषियों के सन से eg हो गई थी ।॥ थे प्रकृति के हन मिन्न-भिश्ष 
दृश्यों को aga और चेतना-युक्त मानते थे और उनकी स्तुति करते थे। धीरे- 
धीरे प्रकृति के इन भिन्न रूपों से प्रतीयमान wal में एक ही अखण्ड' और 
चेतन सत्ता का अनुभव ऋषियों को होने wat धा। 'भाकाश में जैसे तारे 
चमकते हैं चैसे ही प्रकृति के ये सब रूप परमात्मा के तेज से चमकते हैं। इस 
भावना से मेरित होकर वे प्रकृति के भिन्न-भिन्न रूपे के और उनमें वास करने- 
वाले प्रभु के रूप को 'देव'--द्योतन-शीज्ञ--दीप्तिसय--कद्दकर gaa थे | 

sag के yer देवता--( १) weg ale के देवता हैं । वे अपने 
aa के द्वारा dat को 'चीरकर दैस्‍्यों से ate हुई गायों को छुड़ाते हैं, da 
के मारते हैं और आय लोगों का युद्ध में विजय देते हैं। इन्द्र ae dei 
का gg श्राकाश में होनेवाले बादलों की घनघेर घटा और उसकी asta का 
mae है | ast बिजली का और ca घादल्ों की घटा का सूचक है । बिजली 
से बादलों का चीरकर इन्द्र ale करते हैं, मार्तों दैत्यों द्वारा पर्षतों में बाधी 
हुईं गायों को छुड़ाते हैं । वैदिक देवताओं में इन्द्र सबसे naa हैं। वे युद्ध 
में प्रसन्न होनेवाले, अनावुष्टि से छड़नेवाढे, विजयी set जाति के नेता हैं । 

(२ ) धरुण और मिन्न--सारे विश्व में व्यापक सलुष्य के पाप-पुण्य 
के सदैव साक्षी देवता परुण हैं। ऋणवेद के वरुण-सम्धन्धी सूक्तों में बड़े 
ऊँचे और पवित्र विचार*मिल्ते हैं। वरुण ata Are ata हैं। saa 
कोई ara छिपी नहीं । वे, दया करके, मनुष्यों का पापों से उद्धार करते By 
रात्रि में जब सब तरफ श्रन्धकार छाया wear है तब भी वरुण देव जागते रहते 
Ri वे भशुष्यों के सत्य और aga को देखते हैं || वे विभ्व का नियमबद्ध 

# भाद्ाभाग्याद बताया पक SURAT TBAT स्तूथते । 

SRST TETAS देवा; प्रत्यज्ञाति भवन्ति aren | 

“अर्थात्‌ परमात्मा के एक होते हुए भी बहुत प्रकार से उनकी ca की जाती है । 
एक ही Bent के अत्य देवता मिन्न-मिन्न अन्न हैं। 

f 'सत्यानुते अवपश्यत्‌ जनानास्‌! FTO ७, ४९, ३। 
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रखते हैं । वे प्रकृति के अटक नियमों की रक्षा करनेवाले हैं । ऋषियों का 
ze विश्वास था कि यह सारा विश्व एक सत्य की ही सीधी रेखा पर चलता 
है। उस सत्य की रेखा अर्थात्‌ ऋत पर विश्व का चलानेबाले धरुण देव हैं । 

( ३ ) सूर्य, सचिता--इस जगत के सब पदार्थों के उत्पक्ष करनेवाले 
श्रौर चलानेवाले देवता हैं। लाखों Reg श्राज भी सविता के सूक्त का 
प्रातःकाल्ष Sa से पाठ करते हैं। इसे “गायत्री-मन्त्र” कहते Fie 

( ४ ) विष्णु--समस्त विश्व में व्यापक विष्णु कहलाते हैं। वे तीस gata 
आकाश को पार कर डालते Ff उनका धाम Agar, सुख और तेज से भरपूर है। 

( & ) रुद्र--यह देवता क्रोध और प्रचण्डता की भूतिं हैं। इनका 
भयानक रूप भ्राँधी और प्रज्वल्षित af में दिखाई देता है । 

( ६ ) अप्ि--ऋग्वेद के देवताओं में afk का बड़ा आदरणीय 
स्थान मिला था। अपन में हवन की हुई वस्तु देवताश्रों को मिलती है। 
इसलिए ag देवताओं का होता wale बुल्लानेवाला कहा जाता है। 

( ७ ) यम्र--हमें नियम में रखनेवाले हमारे wae के देवता हैं | 

Cs ) उषपसू--यह प्रभात समय की देवी हैं । प्रभात-बेछा की सुन्दर 
ger का घर्गन जैसा ऋणग्वेदु के सूक्तों में किया गया है वैसा किसी भी प्राचीन 
जाति के गीति-काव्य सें नहीं पाया जाता । 

सरस्थती--इस नाम की नदी के तठ पर waa सूक्त रचे गये थे । 
इसलिए, सूक्तों की अ्रधिष्ठानत्री देवी मानकर ऋषि सरस्वती की पूजा करते थे । 

अदिति, हिरएयगर्भ, घिश्वकर्मा, पुरुष--“अदि्ति' का अर्थ श्रखण्ड, 
अपरिमित और ware है। यह पहला नाम है, जिसे ager ने अनन्त को, 
अर्थात्‌ श्रखण्ड आकाश का, और उस अनन्त Pree का--जो प्रथ्वी, Aa और 
आकाश से भी परे है--प्रकट करने के लिए age था। अदिति विषयक 





# तत्सवितुर्वरेण्यम्भगों देवस्थ धीमहि Rar ये। नः प्रचोदयात्‌ |” 

हम उस दिव्य सविता के मेहर प्रकाश का ध्यान करते हैं जे। हमें पविन्न कमी में 
saa mm है। ३, ६२, १० । 

+ a विष्णुविचक्रमे Fer निदये पदस! । 


g-gn की सम्या का aera go 


कह्पनाओं से प्रकट होता है कि भराय-जाति के धाम्मिक विचार इस ana तक 
बहुत gaa हो चुके थे। परसेश्वर-रूपी तेज के भ्रण्डे से मावे। थह सारा विश्व पर 
फडफड़ाकर निकला है, ga भावना से ऋषि उसी परमेश्वर का 'हिरणयगर्भा 
के नाम से संबेधन करते थे । इस जगत्‌ का रचनेवाला gat Bre इसी कारण 
उसे विश्वकर्मा wed हैं । वही इस जगत्‌ भें आत्मरूप से व्याप्त है । इसलिए 
उसे gar कहते हैं। वही एक सब है, जिसे विद्वान बहुत प्रकार से 
कहते हैं it 

यह विश्व कहाँ से श्राया, किसने रचा, किस रीति से रचा हृत्याबि saa 
ओर ईश्वर-सम्बन्धी seat पर ate के ऋषियों ने बड़ा गरभीर विचार 
किया था। उनके उन बिचारों पर मनन करने से जान पड़ता 2 कि ये किस 
प्रकार से प्रकृति के देवताओं की कल्पना से at agar और विचार के उच्च 
fay पर 'चढ़कर ate देवों में विराजसान एक परसात्सा के समस्त पाये 
भे। | ऋषि ata एक gear की अनेक देखता-रूपी शक्तिये की स्तुति करते, 
aff में उनके Are आहुति देते और उनसे घन, ger, पशु और gee 
के सुख की याचना करते थे। ऋग्वेद के सूक्तों में ewe और उदार ag 
चार की शिक्षा पाई जाती है। वेदों में किसी ge या Pet देबी-देवता 
का वर्णन नहीं है। Seay उत्तम विचार और कर्पनाएँ ऋषियें ने देवताओं 
के विपय में की थीं उनका उनके आचरण पर गहरा प्रभाव अवश्य पढ़ा 
होगा । उनका विश्वास था कि देवता मनुष्य के सदाचारी और aera, 
देखकर प्रसन्न होते हैं, वे मनुष्यों पर दया करते हैं. और उन्हें दया करने 
की ही आदेश करते हैं। ag के सूक्तों से आायों के सदाचार की Sear और! 
उनके जातीय जीवन की पविश्नता प्रकट होती है । 4 





विश लक a 





# Rani: समवर्तताभों भूतस्य जातः पतिरेक भासीत्‌ । 
a coe welt थामुतैमा करो देवाय ear विधेम ॥ 
' cat aft ager वदन्यप्रिमिल्य मातरिश्वानमाहुः! | 
AEC स्भूतेपु गृह: । 
सर्वव्यापी सर्वैभूतान्तरात्मा ॥ 


पाँचवाँ परिच्छेद 
ब्राह्मण और उपनिषद्‌-युग 


Rat का रचना-काल--पेद कब रचे गये और उनमें जिस सभ्यता का 
वर्णन है उसका प्रादुर्भाव किस काछ में हुआ, इन प्रश्नों के सम्बन्ध में चिह्राने 
ने अनेक कल्पनाएँ की हैं। ले!कमान्य तिक्षक और याकाबी ( Tacoby ) ने वेद 
का रचना-काल ईसा के जन्म के चार हजार पाँच सौ वर्ष पूवे माना है। मैक्स- 
भूक्षर ने वेद-सन्न्रों, तथा वैदिक साहिय और सभ्यता के विकास-क्रम पर विचार 
करते हुए ae निश्चय किया है कि go ge छठी शताब्दी में बौद्ध ae जैन धर्मों के 
प्रारंभ होने के फई शतक पहले ही विशाल ae साहित्य के भज्ञ-प्रध्यक्ष--भन्न्र, 
may, आ्ररएयक, उपनिषदू , बेदाड़-सूत्र--१एलबित हो चुके थे । उसके 
HATA सूत्र-साहित्य का Hat Fo To ६०००-१२०० तक था, ब्राह्मण Heat 
का do पू० २००--९६०० और wag के eal Bt Fo yo १०००-०३००० तक 
था। किन्तु बैदिक साहित्य के विकास का पूर्वोतक्त काक्ष-क्रम Bae कल्पना-सूल्षक 
है। ऋग्वेद से लेकर बौद्ध-धर्म के anew तक आय-जाति के आचार-विचारों 
में, भाषा में, aries और राजनीतिक परिस्थितियों में जो-जो परिवर्तन हुए 
सनके सम्पन्न होने में सिफ्‌ पाँच या छुए सदियाँ लगीं, इस प्रकार एक थुग से 
दूसरे थुग के बीच की काल-गणना et अत्यन्त apa प्रतीत होती है। वैदिक 
ater में सबसे पहले ऋग्वेद के wer हैं जिनके विकास में ही अनेक wae 
fat लगी Fat sad परचर्ती काल में वेद की दूसरी संहिताएँ बनीं | 
उनके पश्चात्‌ arg gat की रचना हुईं । फिर उपनिषद, age और 
सूत्रों का बृहत्‌ साहित्य mam: घना । इस समस्त साहित्यिक विकास-क्रम में 
पाँच सदियों से कहीं afte समय लगा होगा। महपि ofa समय 
की भाषा से सूत्रों की भांपा प्राचीन है और Get से श्राह्मण seat की भाषा 
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प्राचीन है। इन eit से sia agi फे छुम्द हैं, जो सब एफ ही समय 
नहीं बने थे | वेदों की सहिताओं सें 'प्राचीन, aerate और नवीन weal’ 
का निवेश किया भया धा। Reg अनुश्रुति के अनुसार महाभारत-युद्ध के 
समय महृषि व्यास ने वेदों की संहिताएँ रची थीं Has बहुत पहले छन्दों 
की रचना दो gated i पुराणों के अनुसार महाभारत-युद्ध मह।पिवानण्द 
(६० go चौथी शंताब्दी) के भभिषेक से १०६० ag’ पूर्व हुआ था ।॥ तब 
gare dal का grate महाभारत युद्ध, Bale am Fo Go १४००, से 
aga प्राचीन है। ऋग्येद ( १०, १०, ४) में इद्घाकु राजा का seat है । 
पुराणों के राजवंशें के agar geal के समय से EWA तक 
इच्चा[कु-चंश के लगभग १०० राजाओं की परम्परा का वर्णन है। यदि एक 
राजा का २० वर्ष का भी राज्यनकाल मान लिया जाय ते इृक्ष्याकु महाभारत 
से करीब दो हजार वष' पहले के सिद्ध होते हैं। हृक्ष्वाकु के समय तक Bee 
सम्यता क्रम से gat और Reg नदी से aed बढ़कर गज्ञा-यसुना के at 
प्रदेशों में फैल चुकी थी । इतने बुहतू प्रवेश पर saath का अ्रधिकार कई 
सदियों में स्थापित हो सका होगा । पूर्वोक्त युक्तियों से इतना ar ee है 
कि वैदिक सभ्यता का आरस्भ-काक यद्यपि ठीक-ठीक निश्चित नहीं किया जा 
सकता तथापि ag अत्यन्त प्राचीन है । aga, ag प्राचीनता के ऊँचे gare 
शिखर पर ater विराजमान है || areas का ही नहीं, after ager 
जाति का सबसे प्राचीन mer वेद है। हु 

ag और Sra के अधेस्टा फी समानताएँ---चेव का काल निश्चित 
करने में पाश्चात्य बिद्वानां ने दूसरी कक्पना थह उपस्थित की है कि aaa 








# TMT Faye परीक्षितः । 
oe adaeerg Ra पथाशदुत्तरम्‌ U—asllex, कलियुग के राजब'श, Yo ५८ । 
+ “No literature in any Indo-European or Aryan language 
is nearly as old as the hymns of the Rigveda, which stands 
quite by itself high up on an isolated peak of remote anti- 
quity.” V. A, Smith, Oxford History of India, P, :6, 
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की ऋचाशों और ई० go Hat शताब्दी के ईरान के पारसियों के घर्मभन्‍्थ 
अवेध्या! और डेरियस्त के शिलालेखें की भाषा सें इतनी afte समानता 
है कि वेद के शब्द और sas ईरान की प्राचीन भाषा में कुछ थोड़े फेरफार 
से aga Ret जा सकती हैं। ईरान की प्राचीन भाषा में बैदिक aa (= 
हप्त)), यज्ञ (= ae’), मित्र (= मिथ”), ata (= दश्नेम?) बोले जाते थे। 
इससे अनुमान होता है कि वेद की wae और ईरान की अवेस्टा! की भाषा 
एक ही सप्तान स्रोत से निकली थीं और एक समय dua और भारत के art 
साथ-साथ रद्दते थे । stoma से उनके एक दूसरे से एथक्‌ होने पर उनकी 
भाषाएँ बदुलने लगीं us Ae की भाषा अ्रधिक शुद्ध रुप में रही, किन्तु ईरान 
की भाषा में ज्यादा फेर-फार हुए। दोनें देशों की भाषाओं में sear छृमभग 
x सदियों के भीतर हुआ देगा । aga, Ag का रचना-काछ Fo To १२०० के 
लगभग मानना युक्तिसज्ञत मालूम होता है । पाश्चात्य विद्वानों की यह कदपना 
भी इड़ fof पर स्थित नहीं है । मेल्लोपेटामिया के बेधज़काई ( Boghaz 
Koi) की खुदाई में कुछ शिक्षालेख fat हैं जिनमें gx, वरुण, मित्र 
और ataet ara के वैदिक देवताओं का seater है । ये शिक्षाल्ेख go go 
१४०० के श्रास-पास के हैं । इन देवताओं के नाम Qa ही रूप में हैं जैसे 
वे ag-neat में पाये जाते हैं। इन शिल्लालेखों से swe होता है कि go go 
१४०० के करीब मिदानी ( Mitani) नास की wat जाति aq के इन 
देवताओं के पूजने wet थी और आय जाति का प्रभाव एशिया माइनर के 
way wadt से ईशान तक Rat हुआ था। gee, वरुण, नासप्यै। आदि 
वैदिक देवताओं की कल्पनाएँ भारतवर्ष में हुई थीं, क्‍योंकि इन्दो-जर्मन 
wart में इनका कहीं पता tet sear saga, ये देवता भारत से ही 
किसी भाय-जात्ति के राजा की विजयन्यान्रा के साध go go १४०० के लगभग 
Hartera पहुँचे होंगे । इनसे सम्बन्ध रखनेवाले बेद-मस्ध भी इस 
घठना से बहुत पहले बने Brit) 





# Fret दिस्दरी--जिल्द १, पृष्ठ ३१९५-२० | 
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aga और सामवेद्‌ू--चारों at में यजुवेंद Aw सासवेद wag 
पर आश्रित हैं। ऋग्वेद के wedi ar उच्चारण करनेचाला ‘etary कह- 
क्ञाता at) सामवेद में ऋग्वेद की ही ऋचाएँ "हैं, जिनका गानेबाला 
‘SEMA कहृछाता था । यज॒वेंद में यज्ञ के weal का संग्रह किया wa है 
जिनका प्रयोग यज्ञ के ससय अध्ययु' नाम का पुरोहित किया करता था। 
यजुचैद से sama के afte और सामाजिक aaa फे परिवर्तित 
होने का पता चलता है। यजुबंद के समय तक श्राय-सभ्यता भारत के 
पश्चिमोत्तर प्रदेश ले उसके मध्य भाग की ओर Ba गई थी। इस काक्ष 
में गज्ा-यसुना का अदेश आप-सभ्यता का केन्द्र ar गया धा। यह Re 
qe देश कहलाता था। इसमें वेद के 'कभैका एड” की aft हुई । 
ऋग्वेद का धर्म उपासना-प्रधान था, किन्तु पजुबंद का यज्ञ-प्रधान था । इस 
समय aaa के चार वर्ग भी जाति-रूप में परिणत है। गये थे are घर्ण-सक्कूर 
जातियाँ भी aghast थीं। यश्ञ-यागादिक की प्रधानता के कारण समाज 
में ब्राह्मण-जाति का प्रभाव बहुत बढ़ गया था | 


अधथर्वधेद्‌--अथर्षैवेद में यज्ञों का प्रकरण नहीं है। हसकी रचना ऋग्वेद 
के परवर्ती ore में हुईं थी । श्रथवैवेद्‌ में कुछ cults Bardi के अतिरिक्त 
माय रोगों और अनिष्ठों के दूर करने के किए अनेक प्रकार के मन्त्र-तस्त्रों का 
संग्रह Baad) अ्रथर्षवेद्‌ के समय में आर और saa जातियों के 
धामिक विश्वासों का सम्मिश्रख हुआ er ऐसा जान agar है, क्योंक्ति हस वेद 
के धामिक आाचार-चिचार ऋग्वेद के आधार-विधारों के सहश नहीं हैं 
और वे waaay की अ्रवेध-दशा Bag विश्वासों का परिचय देते हैं। 
किन्तु, जगद्द-जगह पर इसके सूक्तों में opal के gar विचारों का भी 
परिचय मिलता है। 


आहाण-युग में श्रार्य-सभ्यता का विस्तार--आहयण-मन्ध ge 
agra देश में रचे गये थे। इसे 'ब्रह्मपिं-देश' भी कहते थे । ge 
पाज्ञक्ष देश के आय परिष्कृत भाषा बेलते थे और विधि-पूर्वक ag 
§ 
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करते Gu: उपनिपदों में वहाँ के ब्राह्मणों के पाण्डित्य की प्रशंसा 
की गई है। ‘cag maw से ज्ञात होता है कि आय saz भारत के 
Rega प्रदेशों से परिचित dt छुके भे और aad आयं-जाति की सत्ता जम 
घुकी थी । gels राजा जनभेजय और विदेह ( तिरहुत ) के राजा 
जनक का उसमें उल्लेख मिलता है। weal’ at संस्‍्क्ृति “ब्रह्मपि-देश” से 
safe सरखती के az से--जहां ge, मत्स्य, gre ae शूरलेन नामक 
ard जनताएँ बसी धीं--'मध्यदेश? से फेछती हुई aarti गण्डक नदी 
के पार Ate तक पहुँच चुकी थी । कुरु-पाज्चाक् के पूर्व काशी, sae और 
विदेह के राज्य थे। बपनिषदों से aa होता है Ale के राजा जनक 
और काशी के राजा अजातशन्रु की सभा में बड़ै-बड़े Aare cea होकर 
आध्यात्मिक Rett पर meant करते थे। दुर्शनिक विद्वान याशुधरफय 
और श्वेतकेतु उक्त राजाओों के समकालीन थे। aaa और विदेह के पूर्व 
के देश श्रज्ञ ( झुगेर-भागरूपर ) se aa ( बिहार ) इस ae में 
आय-सभ्यता की सीसा के बाहर थे। data mag में ae, ges, 
fare, शबर a दक्षिण भारत की अनाय जातिये! का उल्लेख मिलता 
है। ऐसा मालूम होता है कि ऐतरेय ब्राह्यण के समय में आय -सेरक्षति 
ad dre दक्षिण भारत की ote बड़े वेग से फैल रही थी) ae काल 
में mer wale aa ct विधमियें के वैदिक धर्म में लेने के समय 'ब्रात्य- 
waa’ नामक शुद्धि के यज्ञ किये जाते थे, जिनसे उन ब्राह्मों की गणना 
आर्थ-जाति में हो ज्ञाती थी। ये अनाय लेग न ते कृषि करते थे और त 
चारिज्य | उनके सामाजिक नियम भी अ्रव्यवस्थित 2 और वे dene 
की aaa आकृत भाषा बोलते थे। media का वर्यान ताण्ड्य 





# “ated सरखत्या वृषदत्युत्तरैण च | 
ये बसन्ति gage ते बसन्ति Bet ॥/--महाभारत । 
salt सरस्वती के दक्षिण और gaa) के उत्तर में जे! कुरक्षेत्र में बसते हैं. वे aq 


में रहते हैं 


ब्राह्मण और उपनिपदू-धुग BQ 


ब्राह्मण # fear है। इससे सिद्ध dar है oa Ga ae जातियों 
का अपने धरम और समाज में बराबर Rar रहे थे | 

ब्राह्मय-युग की राजनीतिक दृुशा--भारतीय साहित्य के सबसे प्राची 
गद्य की रचनाएँ कुछ at agig में ae अधिकतर ब्ाह्मण-पन्‍्यें में पाई 
जाती हैं। प्रत्येक aq का पठन-पाठन अविच्छिन्न परम्परा से ब्राह्मणों की 
अनेक शाखाओं में होता रहा। प्रत्येक शाखा ने धीरे-धीरे गध के घड़े 
ग्रन्थ रच डाले, जिनका प्रयोजन यज्ञों के रहस्य बतलाने का था। ब्राह्मण! 
चैदिक कर्मकाण्ड के बुहत्‌ ner हैं। उनका saa ‘as की विधि और अर्थ 
बताना है। उनमें पेराणिक arent की श्रधिकता है । उन meat से सालूम 
होता है. कि उस समय आाय-जाति में ब्राह्मणों की प्रधानता हो गई थी और 
आयं-धर्म की प्रगति यज्ञों के जटिल विधि-विधानें से रुक गईं थी । ara. 
wet से भारत की सामाजिक और राजनीतिक दशा का कुछ-छुछ पता 
चलता है। ऐतरेय आह्यण में राजाश्रों के अभिषेक का विस्तृत वर्णन मिल्लता 
है। उस समय कई श्रेणी के राजा होते थे। उनके भिन्न-भिन्न Bedi से 
प्रकट tare कि gat प्राचीन are में भी भिन्न-भिन्न राष्ट्रों में भिनश्न-भिक्ष 
शासन-प्रणालियाँ प्रचलित थीं। 'साम्राज्य' के Re अभिषेक पूर्व वेश के राजा 
win किया करते थे ।# राजसूथ यज्ञ का agera 'शाज्ञा' किया करता था 
और away यज्ञ करने का श्रधिकार ‘Ae’ का होता धा। सम्राट का 
पद राजा से ऊँचा होता धा। aed राजाशों से विशिष्ट राजा 'विशद्‌! 
बपाधि घारण करता था और उसका राष्ट्र AUST कहकाता था। 'स्वाराज्य! 
aaa प्रजातनन्न राष्ट्र को GEA भे । | समुत्र-पयल्त geet का राजा art 
सैम था एकरादू कहलाता था if 





# 'ेके च seat राजानः साम्राज्यायेब तेप्भिपिच्यन्ते' 
साम्राज्य भैज्ये स्वाराज्य वैराज्य पारप्रेंप्स' राज्य महाराज्यमाधिपत्यमर्य aa 
पर्यायी स्यात्‌! Bite Alo ८,१५। 
» ob सार्वमैमः सर्वाशुष आन्तादापराधात्‌ ged agenda crea, ८,११५ 
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विजयी और प्रतापी राजाओं का 'ऐन्द्र महाभिषेकः किया जाता था। 
ब्राह्मण-ग्रत्थों Haake यज्ञों और भिन्न-भिन्न nary के राज्याभिषेक-सम्बन्धी 
कर्म-कछाप का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। सार्वशैमम्र राजा saat 
यज्ञ करते भे। ware और ऐतरेय ब्राह्मणों में ake cast का उल्लेख है 
जिन्होंने पेन्द्र महासिषेक-पूर्णक made यज्ञ किये थे। बनमें भरत ahaa, 
सतानीक सात्राजित, पर, पुरुकुत्स as wate करनेवाले राजाओं का उल्लेख 
मिलता है। इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि बाह्मण-थुग में समय-समय पर 
प्रतापशाली साम्राज्य स्थापित हुए थे जिनके भ्रधीन श्रायावर्त के छोवे-छोटे 
राज्य हो जाया करते थे । 

शासन-प्रणाल्ली --राज्याभिषेक के gaat पर जो-जो राज्य के Her पदा 
घिकारी या राजा के श्रनुयायिवर्ग होते थे उनकी पद्वियों के veda ब्राह्यण 
aut में पाये जाते हैं। इनमें पुरोहित, राजन्य, महिषी ( पदरानी ), qa 
( चारण ), सेनानी ( सेनापति ), ग्रामणी, ( गाँव का सुखिया ), a (राज 
agal का रक्षक ), संभुह्वीवा (ara और भाण्डागार का श्रध्यक्ष ), ANE T 
( कर बसूल करनेवाढा ) और अज्ञावाप (हिसाब रखनेवाला) मुख्य थे । ga 
कर्मचारियों में कुछ ते राजा के et अनुयायी थे और कुछ राष्ट्र के श्रधिकारी 
थे। ma पुरोहित राजा का प्रधान wat और सलाहकार था tae सेनानी 
फौज का अध्यक्ष और लायक था। ग्राम का शासन राजा ग्रामणीच्वारा 
किया करता था। राज्य में कर वसूल करने तथा ata का संग्रह करने के 
लिए पदाधिकारी नियुक्त थे। श्राह्म॒णों में ea ata के श्रफूसर का 
ada मिलता है, जे कदाचित्‌ राज्य के किसी विभाग का शासक और 

# आहाण ( पुरोहित ) के राज-शासन में सदा से बड़ा अधिकार प्राप्त थां। Aree 
ने लिखा है कि ade और मत्त्रियों की सहायता से युक्त और US aT अनुसरण करने- 
बाला BRA राजा अत्यन्त प्रतापी होता है-- 

AMAA wt मन्धिमन्त्ामिमन्लितस्‌ | 

जयत्यजितमत्यत्त' शाख्ानुगतशखितम्‌ ॥--अर्शाक्ष १--& । é 
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न्यायाधीश हे । राजा भूमि का स्वासी नहीं माना जाता था, क्‍योंकि gfe 
पर BT मजा का समझा जाता था। राजा सिर्फ़ भूमि-कर दूसरे को दे 
सकता था । समिति या सभा का वर्णन भी इन ग्रन्थों में पाया जाता है । 
इन समितियों में राजनीति के सिवा धामिक और दार्शनिक Ratt पर भी 
बाब-विधाद हुआ करते थे। greater उपनिपद्‌ में लिखा है कि Rar 
श्वेतकेतु शाखार्थ करने के लिए पाश्नाल्ों की समिति में गया और राजा sar 
eq Sat द्वारा बहस में निरुत्तर किया गया । $£ 

ब्राह्मण-युग का ase शऔर उपनिषद्‌ काल के सध्यवर्ती धुग में आय- 
धर्म के अन्तर्गत यशादि कर्मों की प्रधानता हो गई थी । बहुत से लेग वेद के 
मौखिक पाठ पर और उसके शब्द की महिमा पर ऐसे ger है। गये थे कि sah 
अथे की ager को भूल गये और यह सानने लगे कि agar addr के 
लिए नहीं, किन्तु यज्ञ में यथाविधि उच्चारण करने के fag हैं | ये लोग याश्षिक 
कहलाते थे और वेद-मम्त्रों को धेखकर यज्ञों में उनका उच्चारण करते थे। Ae’ 
शब्द के मूल अर्थ 'मनन! को भूलकर उन छोगों ने उसे जादू की weqraat 
बना stat और वैसे ही यज्ञों में उसका उपयेग करने लगे । ऐसी भ्राडम्बर- 
युक्त धर्म-क्रियाओों से साधारण जनता पर उच ब्राह्मण याशिकों का प्रभाव भ्रवश्य 
पड़ा होगा, किन्तु यज्ञों के अधिक प्रचार से यह न सम+# लेना 'वाहिए कि staat 
की धम-तरव-जिज्ञासा कम-ऋण्ड मात्र से aga et गईं थी। वास्तव में 
भारतवर्ष में 'कम-काण्ड' और "ज्ञान-काण्ड? में सदा से विभेद माना गया है । 
साधारण लोगों Aiea और धामिक जीवन की प्रारंभिक श्रवस्थाश्रों के लिए 
कर्म-काण्ड ही उपयेगी है और कतिपय विचारशील विद्वानों के लिए gra. 
काण्ड उपादेय है, यह art का पुरातन Raa है। ऋग्वेद Are aa 
ag के कुछ सूक्तों से ज्ञात Brat है कि उस प्राचीन wre में भी ऋषिगे[ ने 
दार्शनिक विपये पर गस्सीर मनन किया था। ब्राह्यण-्मन्धों में भी ऋषियों 
के विश्व-विषयक सनन के sare पाये जाते हैं। आक्षणों के श्रत्तिम भागों 





# पाचालानां समितिभेयाय पाब्ालानां परिषद्माजगाम ।--छां० उप० ५, ३। 
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में--प्र्थात्‌ शररण्यकों और उपनिषदों में---ऋषियें का विचार और उनका aa 
चिन्तन ara प्रगत्म और प्रतिभा-पूर्ण प्रतीत होता है। वस्तुतः क्रान्तिदर्शो 
कबि, पुरोद्ित और तत्वदर्शो eat ही वेद-विद्या के विस्तार करनेवाले थे। 
वर्ण-व्यवस्था--अचीन भारत के सामाजिक जीवन की सबसे ger 
dear बरणी-व्यवस्था है। हिन्दू-समाज वर्ण-ब्यवस्था के आधार पर स्थित है । 
इसकी उत्पत्ति ate वृद्धि वेद-काल् से TE ह। जाती है। ऋग्वेद में चार 
बर्ण--बआह्षण, राज्य, वैश्य भर श॒द्ध--माने गये Bie पहले तीन वर्ग 
ब्राह्मण, राजन्य और वैश्य विजयशाली area के थे और rar वर्ग Ra 
gag? जाति का था। इन दोनों वर्गों के लोगों में fag वर्ण (ae) का Azam 
अर्थात्‌ ard लोग गौर वर्ण के और gag काल्ते वर्ण के थे। ऋरवेद के अन्त समय 
तक हिन्दू-समान के ये चारों वर्ग छधक-प्रथक्‌ रूप में aga हो गये थे। weft 
गौर वर्ण के भाय॑ ले।ों में वर्ण या eee की भिन्नता नहीं थी तथापि जैसे-मैसे 
आये लोगों की सभ्यता बढ़ी चैले ही उनके सामाजिक जीवन में अ्धिकाधिक 
mayan की आवश्यक्रता उपस्थित gil wet से धीरे-चीरे आये- 
जाति अपने-अपने गुण-कर्म के अज्ुसार तीन ga-ga वर्गों में बैठ गई । शूझ्लों 
का gag वर्ण पहले ही बन गयाथा | पुरोहित का काम sagt ने ले लिया, 





# HTS सुखमासीदुबाहू राजन्यः FT | 
were श्यः पदुभ्यां शद्रो्जायत AAR, TRI । 

Smet उस पुरुष का मुख था, राजन्य ( BAA) उसकी GST बना दी गई, उसकी 
sar से वैश्य और पैरों से aR vera gate मन्त्र में रूपक के दर चारों aut के 
मुख्य कर्तव्य बतलाये TAL जाह्मय का धर्म वेद का अध्ययन और sea देना 
चाहिए, राजन्य के। अपने देश और जाति की रा भुजबल से करनी चाहिए; वैश्य का 
जाति की उदर-पूर्ति के साधन eT करने चादिएँ AL के सेवा करनी चाहिए। ये 
चारों ant एक ही अर के अवयव और एक दूसरे पर भाशित हैं। इससे स्पष्ट है कि वेद-युग 
मे att वर्ण स्थापित दे। चुके थे और उनके ardor और परस्पर के सम्बन्ध निश्चित किये 


जा चुके ये । 
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युद्ध और शासन का काम TAAL ने अपनाया, ध्यापार और कृषि वैश्य wet 
छगे और ax उच्च वर्ग के लोगों की सेवा करने में छग गये । aga और 
ब्राह्मण-अन्धों के समय में ये वर्ण-सेद बहुत कड़े हो गये और एक जाति से 
बूसरी जाति में सम्मिल्षित होना कठिन हो गया। वेद्-युग का ew होते- 
होते वर्णु-ब्यवस्था का पूर्ण विकास er चुका था। जन्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य भार शूज़ माने जाने लगे थे। वर्ण-व्यवस्था का जाति ही ger ag 
मान लिया गया। असवर्ण विवाहों और जुदे-जुदे धनन्‍धों के कारण धीरे-धीरे 
अनेक जातियाँ बन ag’) जातियों के भेद्‌ दिन पर दिन घढ़ने लगे। हर 
एक ae था संघ ने श्रपनी अ्रलग-भ्रलग जाति बना ली। विदेशी जाति फे 
anit के भी गुण-कर्मानुसार अलग-अलग वर्ग बन गये। धीरे-धीरे विशेष 
प्रकार के रीति-रिवाज के भाननेवालों ने, नये ध्यवसाथ के aarat ने और 
नवीन सम्प्रदायों के अनुयायियों ने भ्रपनी-अपनी नवीन जातियाँ स्थापित कर 
at) मासाहारी और शाकाहारी होने से भी जातियों में भेद पड़ गये। 
aus चिचारों में मतभेद है| जाने के कारण भी भेद बढ़े । इन्हीं क्रारणों 
से जञांति-सेदों के बढ़ते-बढ़ते आज सैकड़ों जातियाँ er गई हैं । 
आश्रम-धर्म--वैदिक oral ar सामाजिक जीवन चार aut भार चार 
श्श्र्मों की fh पर प्रतिष्ठित हुआ था । जब तक हन संस्थाओं के ध्येय 
और aie पर ध्यान रखा गया तब तक आय-संस्कृति का विस्तार भौर उन्नति 
बशाबर होती रही । वर्णाश्रम-धर्म! आय-संरक्ृति की उन्नति का बहुत बढ़ा 
कारण था। ant के चार भाश्रम अह्यचये, Weed, घानप्रस्थ और 
Sega कहलाते थे। seven के जीवन के लिए ae नियमें। के 
विधान रखे गये थे। पहले amas gesga में रहकर ब्राह्मण के ae 
और dae कर्म सीखने चाहिएँ। दूसरे आश्रस में उसे Rare कर qe 
धर्मों का पान फरना चाहिए। तीसरे ava में उसे घर से TAR होकर 
aya में जाकर gat का जीवन बिताना ae. चतुर्थ आश्रम में 
हुमिया से नाता तोड़कर उसे परसात्मा के ध्यान मैं Rea Or जाना चाहिए। 
ये सब ‘ara कहलाते थे, क्योंकि इनके ध्येय ae नियमों) का aga 
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करना अत्यन्त अप्न-साध्य था। सारा आय-जीवन क्रम से बढ़ते हुए त्याग 
और तपस्या की भूमिकाओं में होता gar, विपये| के बन्धनें से मुक्त होकर, 
परम धाम तक पहुँचने के योग्य बने, यह ऋषियों का saat था। विहात्न्‌ 
ड्यूसन का कथन है कि ऐसा उत्तम और भव्य भाव ager के सारे इतिहास 
में बहुत खोजने पर ही कदाचित्‌ मिलेगा iy 

उपनिषदृ|--आ्राह्ण-काछ Hote प्रकार के यकज्ञग्यागादिक ona 
धर्म के मुख्य अज्ञ हो गये थे । परन्तु ऐसे ae फर्म-काण्ड से विचारशील 
पुरुषों का garda है।ने लगा था । waza, वे कमे-माग से ज्ञान Fie भक्ति 
के मार्गों की Ore saa होने लगे । जीव, स्टष्टि और ईश्वर के विषय में ava 
जिज्ञासा ऋग्येदु के समय में ही प्रारम्भ हे चुकी थी । थाय -जाति के तस्व- 
Parca का पूर्ण Rawr एपनिषद्‌ wat में देख पड़ता है। भैक्ससूछर ते 
लिखा है कि सपत्तिषदू' सानव-मस्तिष्क की आश्चयजनक Bat Fi परवर्ती- 
काल के भारत के जितने दुर्शन-शाखतर हैं. उसके Yaa उपनिपदें में पाये 
जाते हैं । हम उपनिषदों में afta धर्म-पथ की उत्कृष्टता और दार्शनिकता 
इतनी उच्च कोटि की है कि यद्यपि इनकी nega हुए लगभग तीन हजार 
वर्ष है| गये, तथापि इन्हें पढ़कर आज भी विद्वान लेग ऋषियें के गम्भीर 
विचारों पर, उनकी प्रतिभा की उड़ान पर, चकित Br जाते हैं । 





* ‘The whole life should be passed in a series of gradually 
intensifying ascetic stages, through which a man, more and 
more purified from all carthly attachments should become 
fitted for his “home” ( #87), as the other world is designated 
as early as Rigv. ( X.44.8). The entire history of mankind 
does not produce much that approaches in grandeur 
to this thought’. Deussen’s Philosophy of the Upanishads, 

+ प्राचीन उपनिषदें में निम्न-लिखित उल्लेख योग्य B— 
8a, केन, कठ, अश्न, भुण्डक, TUE, तैत्तिरीय, ऐतरेय, ara, बृदेदारण्यका, 
PTAC । 
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उपनिषदू-चिद्या के प्रव्तक--विद्वानों ने प्राचीन sahrett ar रचमा- 
काल fo पूर्व १९०० से ई० To ६०० पर्यन्‍्त साना है। इस उपनिपदू-युग 
Hatt और आश्रम-घर्म भाय-जाति Hes रूप से स्थापित a ge थे । 
बपनिपदों की दार्शनिक चर्चा और विचार में ब्राह्मण और क्षत्रिय चिद्वानां ने 
बराबर भाग लिया था। उपनिवद्‌-विद्या के पेषक और भवर्तक केचछ क्षत्रिय 
राजा et थे, यह पाश्चात्य पण्डितों का कथन सर्मधा Aa है । विय्रेह 
( मिथिह्ला ) के craft जनक ने महपि qatar के दा्शविक संवाद पर 
सुग्ध drat उन्हें एक Gee drei का, उनके सींगों में ga-ga gare बॉधिकर, 
दान किया था । काशी के राजा अजातशन्न से ब्राह्मण Age भाग्य ने 
उपनिपदू-विधा सीखी थी। इस grat am Raf Asal और गार्गी 
महर्षि याक्षचल्वय ऐसे तत््ववृशियों से कठिन श्रध्याध्म-विद्या सम्बन्धी प्रश्न पूछा 
करती थीं। मैन्नेगी ते वित्त से पूर्ण पृथ्वी को भी न चाहती थी, adi 
उससे उसके ‘area’ नहीं सित्ष सकता था। इससे स्पष्ट है कि Bal के 
पुरुषों की भाँति उच्चतम विद्या के सीखने का श्रधिकार sa था। उपनिषदों 
में लिखा है कि आत्मा के जाभने के किए ब्राह्मण छोग ga, वित्त और लोक- 
विषयक इच्छाओं से ga मोड़कर Arar से निर्वाह करते हैं. और 2 यज्ञ, 
दान और तपस्या द्वारा परसात्मा के जानने की इच्छा करते हैं rae 

उपलिषदें का उपदेश ओर धम-पथ-'केवल एक ही, प्रद्वितीय ब्रह्म है, 
ae उपनिषद्‌' का पुनीत सिद्धान्त 2 if ae ateard, adieaatat है ।| वह 
we, शान और अनन्त BS इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति श्र घिलय का 
यही एक्सान्न कारण है i] sah भय से पवन चलता है भार qe aha 





+ Tag AUT विधिदिपन्ति ada aA तपक्ाइनाशकेग | 

{ एकमरेबादितीय॑ aa । 

| 'सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा? । ४ 

$ ‘ae, sama अहम! । 

| यते। वा enh भूतानि जावन्‍ते येन जातानि जीवन्ति । यहायन्त्यमिसंविशन्ति 
agree ॥ 
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होता है | उस अविनाशी परमात्मा के मशासन में प्रथ्वी और अ्रस्तरिक्ष 
स्थित रहते हैं । जो विश्व का meals है चही हमारी sean का 
साक्षी है। वह शुद्ध और fray bof जैसे afk से चिस्फुलिज् और 
qa से किरणें निकलती FAS ही परमात्मा से सारा चराचर विश्व प्रकट होता 
है। “यह सारा विश्व ब्रह्मरूप है?, 'यह भाव्मा बह ae तू है?, 'एक ही 
अद्वितीय ar है? इत्यादि उपनिषदों के गम्भीर उद््‌गार 'महावाक्‍्य! Geant TiS 
उपनिषद्‌ के ऋषियें की परमात्मा के विपय में परसोकत्तम और पवित्रतम भाव- 
_नाएँ थीं। उन्होंने जीवात्सा, पुनर्जन्म, कर्म-बाद, are तथा ate के साधन 
श्रादि विपयों पर बड़े प्रौढ़ सिद्धान्त निश्चित किये थे। shar के वाक्य se 
विचार और सात्विक भावों से परिपूर्ण हैं। प्रसिद्ध जमैन तत्ववेत्ता शोपेनहार से 
(Schopenhauer ) ठीक लिखा है कि ''उपनिपतू के प्रत्येक पद से गम्भीर, 
नवीन और sea विचार उत्पन्न dra हैं और समस्त संसार में उपनिषद्‌ के 
सदश श्रेयस्करी और हृदय का उन्नत करनेवाली दूसरी विद्या नहीं है। उससे 
मेरे जीवन के शान्ति मिली है श्रार झत्यु के समय भी वह ga शान्ति देगी ।?? 
डपनिषदृू-युग की राजनीतिक स्थिति--आ्राह्मणों और उपनिषदषें से 
उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति पर कुछ घकाश पड़ता है। उनसे पता 
चलता है कि उस दूरतम युग में यहाँ दस बड़े राज्य थे--गान्धार, केकय, भन्न, 
इशीनर, Met, BS, पाश्चाल, काशी, Pram और Bee । 
(१) गान्धार--इसमें avant रावलपिण्डी और पेशायवर ज़िले aa 
थे।|| यह प्रदेश सिन्धु नदी के दोनों ओर था। इसमें avira और 





# भोपापस्माद्वातः पवते भीपेदेति सूर्य: । 
| एतस्थेवाक्षरस्य प्रशासने थावाएथ्व्यौ Ayal Rea | 
| साक्षी चेता केवलो Rica । शुद्धमपापविद्धस्‌ । 
§ ‘aa’ खत्विदं aa’, 'शयगात्मा aa, 'तत्वमसिः, 'एकमैवादितीय sea । 
-उपनिपदों से saa 
|| rug आर प्रच्छनू ued मेधाबी गन्धारानेवापसंपयते, स्वमेवेदधाचार्यवास्पुरुपे 
ae ।--छां०, उपनि० ६, १४ । 


aay और उपनिपद्‌-थुग Ka 


gonad नाम की दो प्रसिद्ध gat थीं, जिनका seta रासायण में मिलता 
है। ज्ञातऊ-कथाओं से मालूम होता है कि तशशिक्षा उस gra are सें 
भारत का शिक्षा-केल्त था। उपनिषद्‌ के तत्ववेत्ता उद्दालक और wade 
तथा महर्षि पाणिनि ने उसी विद्यापीठ में शिक्षा प्राप्त की ate । 

(२) कैकय-यह प्रदेश sera में गान्धार से व्यास नदी तक था। 
उपनिषत्काह् में इस प्रदेश पर राजा अश्यपति का राज्य था । saat बहिन 
का नाम SRA था, जो राम के भाई भरत की साता थी । भ्रश्वपति, ने ara 
ब्राह्मणों का ब्रह्म-चि्या का उपदेश किया था और दावे के साथ यह कहा था कि 
'मेरे जनपद में न चार है, न कायर है, न Hag है, न कोई होम न करनेचाला 
है, न कोई अविद्वान्‌ है, a कोई ख्री-पुरुष व्यभिचारी 2 yy 

(३ ) मद्ग--स्यालकाट से रावी तक का देश ag कहलाता था। AT 
का राजा श्रश्वप्ति और उसकी पुत्री सती साविन्नी का veda महाभारत 
में है। 

(४) उशीनर---मध्यदेश के उत्तर विभाग में यह जनपद था, At हरहार- 
कनखछ के भ्रास-पास era चाहिए । | महाभारत और जातकों में राजा उशी- 
नर और उसके ga शिवि का वर्णन है | 

(४) मत्स्प--अलवर, जयपुर और भरतपुर के भाग इसमें शामित्न थे | 
aef महाभारत के राजा Rug का राज्य था, जहां पांचों पाण्डवों ने' भ्रज्ञात- 
aver किया था | 

(६) Beaters eat के आस-पास का यह' अदेश ary aq 
Roars में कुर-देश के ब्राह्मण पाण्डिव्य में असिद्ध थे | 

(७) पाश्चारू--गढ्ाा फे उस पार वत्तप्रान रह्ठेल्षखण्ड के Ha इस 
प्रदेश में शामिल्ष थे । इसकी प्राचीन राजधानी कास्पित्य थी । उपनिपदों 


# Ta जातक, सेख्या ४८७ ; सेतकेतु जातक, सं० gow | 
| न मे Ar जनपदे न कदयों न मथपः 

नानदिताग्मिन॑ चाविद्यान्न BY खैरिणी कुतः ॥--छां० उप० ५, ११। 
+ dag Sad, प्राचीन भारत का इतिहास yo ३८ । 
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में ngewe के राजा प्रवाहण जैबलि के दार्शनिक संबादों का बर्णन 
मिक्षता है। हि 

Ca) काशी--इस प्रदेश की राजधानी वाराणसी (बनारस) थी। az 
बरुणा और अलसी नाम की नदियों के मध्य बसी oft | उपनिपत्काछ में उसका 
राजा asian ear विद्वान और Bart का magn था। चह 
fear के राजा जनक का समकालीन था । 

( & ) कासल--यह राज्य atara अवध में था। इस पर BEATE. 
au का राज्य था। पुराणों में इक््वाकु से ल्लेकर बुद्ध के समकाल्तीन राजा 
प्रसेनजित तक का दंश-क्रम वरिणत है। इस दंश के श्रनेक usrat के नाम 
चैदिक ae में भी पाये जाते हैं। इससे Be tar है कि guats 
'वंशानुचरित' बहुत var में सत्य एवं प्रामाणिक हैं। इस राज्य की प्राचीन 
राजधानी अयोध्या सरयू-तर पर थी, किन्तु बुद्ध के समय के आसपास इसकी 
राजधानी भ्रावस्‍्ती Ot गईं थी ।% 

(१० ) विवेह--कोाशल के पूर्व चिदेह ( Rega ) राज्य था । शतपथ 
may की एक कथा से प्रकट gare कि इस प्रदेश में वैदिक संस्कृति देर 
से फैली थी । उसमें यह उल्लेख है कि Ae संस्कृति के केन्द्र सरस्वती के 
aa aaa wh ( गण्डक ) को ofa Reena विदेह-देश Fr 
पहुँचा था। des राजा जनक की सभा में याज्षवद्क्य और श्वेतकेतु गेसे 
तस्ववेत्ता एकन्न होकर अ्रध्यात्म-विषयों की चर्चा किया करते थे। राजा जनक 
उपनिषद्‌-युग के प्रसिद्ध तत्वदर्शी और grt के श्राश्रय-दाता थे | 

ang— shag के युग तक सम्पूर्ण वैदिक साहित्य के दो विभाग मान 
किये गये थे । एक विभाग को 'परा विद्याट और दूसरे Fe ager विद्या? कहने 
लगे थे। safer परा ( उत्तम ) विद्या समझी जाती थी और बैदिक west 
और reat का अपरा विद्या सें निवेश किया जाने छगा था । इस विशाल 


+ sea ae वर्तमान गोंडा और बहराइच HAL की सोमा पर सहेथ Ala 
ग्राम के स्थान पर थी। 





ब्राह्मण और उपनिपद्‌-युग xa 
वैदिक ate से घनिष्ठ सम्बन्ध रखनेवाले Are भी ata get विषय Fie 
ये बेद के qi asta aa से असिद्ध हैं। उससे शिक्षा! agai के 
asa करने की विधि aaa है। seq यज्ञादि कर्मों के भनुष्ठान की 
रीति बतलाता है। “व्याकरण? और ‘Rew aq के शब्द Fire ol की का 
से व्याख्या करते हैं। Gee Are SHAG पेदाध्ययन के भावश्यक or हैं । 
चेदाज्ों में overt यास्क-रचित निरुक्त वेद के श्र्थ और व्याकरण के समझा 
के लिए परमोपभेगी भन्‍्ध है, Ai सैसक्ृत गद्य में रचा गया है। यास्‍्क के 
परवर्ती mrt में महर्षि पाणिनि'ने व्याकरण-सूत्र रचे थे । उनका समय qo 
ad पाचवीं सदी से पहले साता गया है। पाणिनीय ध्याकरण के रचनानकाछ 
से संसक्षत भाषा के युग का प्रारम्भ सानना चाहिए, क्योंकि परवर्ती फाक्ष के 
समस्त संस्कृत साहित्य पर उस व्याकरण की afte छाप लगी है । 

सूत्-काल--संस्कृत भाषा के सबसे पहले थुग में सून्नन्प्रत्थ रचे wh 
थे । वैदिक साहित्य की जुदी-जुदी शाखाएँ कई शताबिदयों तक केवल कण्ठाग्र 
रखकर ब्राह्मणों द्वारा सुरक्षित रखी गई'। किन्तु saad वेद-विशा को 
mare बढ़ता गया त्यो-त्यों बसे aos करने में कठिनाई TA छगी। 
इसलिए met dr संक्िप्त से dha रूप में रचने की श्रायश्यकता gh 
इन्हीं परम aa लेखों का ‘qa कहते हैं। इस quae wr सभी 
धार्मिक सम्प्रदायों ने धर्म एवं व्यवहार-सम्बन्धी प्रत्येक Roa में ane रूप 
से sett किया। इसलिए इस काल Fr queer कहते हैं, जे। ६० पूरे 
सातवीं सदी से fo To Tad सदी तक गाना गया है। इन सूभन-मन्‍्धों से 
हिन्दू जाति के मानसिक, धार्मिक She सामाजिक जीयन पर बहुत ही विश्व 
प्रकाश पड़ता है। इनमें भौत-सून्र वेद की भिन्न-मित्त शाझ्याप्रों को सिक्ष- 
भिन्न यज्ञों की विधियें का विवेचन करते हैं। धर्म-सूभ्ो में सामामिवा die 
व्यवहार-सम्बन्धी Raat का वर्णन है । हिन्दुओं के सबसे प्राधीव काबू 

* उधनिपह के ger के अ्रध्येय Raat में निम्त-लिखित De भागे थे eee ee 
agi: सागवेदेषथर्वाद्विरिस इतिहासः पुराण॑ विद्या aang झोकाः शुवाश्यनु teed. 
भानि व्याख्यानानि! |--बुदृदा ० उपनिपद ४ । 
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और रीति-रिवाजों का इनमें विधरण है। used, न्याय, gran के नियम, 
Raw की रीति gale Rott की चर्चा धर्स-सूत्रों में की गई है। गैतम, 
बौधायन, wera, मनु भादि धर्मसूत्रों के प्रणेता थे। गुह्य-सून्ा में 
शुदस्थें के घामिक कार्य्यी' और उनकी Rawal का वर्णन है। ga at 
जाति के जन्म से सत्यु-पंगरस्त के संस्कारों की विधियों और नियसें का प्रति- 
पादन किया गया है। इन तीनों प्रकार के सूत्रों के ger आधार ae ही हैं। 
भ्मसूत्रों के बाद स्खतियों at निर्माण हुआ। adara मलुस्खति प्राचीन 
मानवधरम-सूत्र के आधार पर बनी eto 

वक्त सून्न-शैली का प्रयोग दार्शनिक चिद्दानां ने भी किया था । उपनिवदो 
के आधार पर वेदास्त arse सूत्रों का निर्माण हुआ था। सांख्य, am, 
वैशेषिक, न्याय, मीमांसा आवि दर्शन समय-समय पर सूत्र रूप में aT हुए 
| हिन्दुओं के प्रत्येक दर्शन के ga ga मिलते हैं, जिनके आधार पर 
जुबे-जुदे amie anger उनमें चल पड़े थे । बस्तुतः उनके Ad. 
कालीन Rare ही विकसित हे।ते-होते सूत्रों के रूप में परिणत हुए थे । उन 
दर्शन-सुत्रों पर आये चलकर धातिक और भाष्य रचे गये । gates dew 
सांहित्य के घारावाहिक इतिहास पर विचार करने से यह निर्विवाद सिद्ध होता 
2 कि प्राचीन आय-जाति का मस्तिष्क ज्ञानाजैन से सदा daa रहा और उनकी 
विचार-शक्ति सर्वेधा श्रकुण्ठित रही । 


aor परिच्छेद 


महाभारत, रामायण और इतिहास-प्ुराण 


महाभारत का सूछ रूप--भाधुनिक विद्वानों का मत है कि मद्दाभारत 
dar gee वीर-काज्य, जे हमें श्राजकछ उपलब्ध होता है, प्राचीन काल के किसी 
एक कवि की रचना नहीं है, avg वह समय-समय पर अनेक eft द्वारा परि- 
afta किया गया है। यदि ag बीर-काव्य किसी निश्चित समय के 
किसी एक विद्वान द्वारा बनाया जाता ar आचीन भारत के इतिहास के Be 
घड़े महत्त्व का अन्ध द्वोता, किन्तु जबे-ज॒ब्े wat में महाभारत की मूछ-कथा 
Br ate चिद्दानें ने परिचित कर उसे वर्तमान रूप में परिणत कर दिया है । 
पर इसमें सल्देह नहीं कि ga महाभारत की रचना पेतिहासिक घथनाश्रों के 
आधार पर हुईं थी। इससे भारत-युद्ध की घटनाओं का वर्ण था । इसका पहला 
ata ‘ave था। इसके सूल आख्यान में सम्भवतः बीस हज़ार श्लोक थे। 
हिन्दू भ्रज्ञभुति के अनुसार इसके रचयिता vale’ gor व्यास थे। कहीं- 
कहीं इस पन्‍्थ की भाषा बहुत आप और प्राचीन है, जे ब्राह्मणों और उप- 
frait की भापा से मिलती-जुलती है। ga सहाभारत के जुबे-जुदे सगय 
पर tart संस्करणों में वीर-कथाएँ, सुस्दर उपाख्यान, धामिक भर gels 
विचार जोड़ दिये गये थे। अतएष, धीरे-धीरे ag nee इतने विशाल विस्तार 
को प्राप्त हो गया कि यदि हम उसे 'हिन्दू-घर्म का बृहस्कोप? अथवा ‘eae? 
ae ते aga न होगा| | संग्रह करनेवालों ने उसमें उपदेशपूर्ण विपयें की 
इतनी भरमार कर डाली कि महाभारत का मूल wert उपदेशें से ढक गया | 








# STARS TA TARA | 
जये। नामेतिद्दासा५् Aaa विजिगीपुणा! ॥--महाभारत, आदिपया ६२ । 
| महत्तवात्‌ भारवत्वाश्व॒ मद्ाभारतमुच्यते । 


KR गचीन भारत 


महाभारत का रचना-काहू--हिन्दू अ्रभुश्रतति के अनुसार मूल महा 
भारत के प्रणेता महषि व्यास भारतन्युद्ध के समकालीन थे। उस युद्ध का 
समय ६० सन्‌ पूरे १४०० के लगभग AAT जाता है। महाभारत सें fo TT 
के श्राप्त-पास भारत पर आक्रमण करनेवाले यवन्, पहुंच Are wat के सम्बन्ध 
में अनेक sete पाये जाते हैं । ई० ae की पाचिवीं शताब्दी के Rata 
से a दाता है कि महाभारत का चिस्तार उस समय भी इतना ही था जितना 
उसके बतैमान Genre में है। उनमें उसका 'शतसाह'सती'--एक ore wai 
का अन्थ--के नाम से उल्लेख किया गया है । पारिनि ने अपने व्याकरण-सूत्रों 
में थुधिष्टिर तथा बासुदेव gets महाभ्ारतीय at का seater किया है | 
इन उल्लेखें से agar किया गया है कि ae महाभारत बहुत प्राचीन है 
और इसके परिधचित संस्करण go ao पूर्व की चौथी anata ३० ao की 
दूसरी सदी qaea रचे गये होंगे ee प्राचीन भारत की संस्कृति कैसी थी, उसका 
सामाजिक और धार्मिक जीवन कैसा था इत्यादि इतिहास के प्रश्नें पर तो 
महाभारत से बहुत अकाश पड़ता है, किन्तु निश्चित समय के इतिहास के 
तिर्माण करने में उसका बहुत कम उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि वह 
ate git का मौलिक नहीं बरन्‌ aghta aq है, जिसके aw में बहुत से 
de पीछे से जोड़ दिये गये हैं । 

भारतीय कथा--महाभारत में Beat और पाण्डवों के ag ar ada है। 
Bs लोगों की राजधानी हस्तिनापुर में थी | हस्तिनापुर के राजा शान्तनु a dtr 
ga थे--भीष्म, चित्नाज्नद और विचित्रवीय | भीष्म ने आजस्म अ्रह्यचारी रहने का 
ay किया था। Pang किसी युद्ध में मारा गया, इसलिए शालन्तनु की wey के 
पश्चात्‌ विचिन्रवीय राजा हुआ । उसके दो पुत्र थे--पहला धतराष्ट जो eA 
था और दूसरा पाण्डु जो पित्ता के मरने पर गद्दी पर बैठा । पाण्डु के एच 
ga थे--युधिष्टिर, भीम, अर्जुन, नकुछ और सहदेव । wate के से gw थे 
जिनमें दुययोधिन सबसे बड़ा था। पाग्डु की भ्रकाल-हस्यु के कारण wae 





# हे।पूकिन्त---येंट एपिक HT इंडिया, ३६१-०३६३ । 


महाभारत, रामायण और इतिहास-पुराण ko 


को शाज्य-प्रबन्ध अपने हाथ में sar पड़ा। aR का ga galas 
पाण्डवों से ईर्ष्या रखता था। शुरु ब्रोणाचाय से पाण्डवों ने शख्-विद्या 
सीखी थी । sad श्र-कौशल और युधिष्ठिर की धर्मनिष्ठता से असल होकर 
धतराष्ट्र ने युधिष्ठिर का अपना झुवशान बनाता चाहा, परन्तु safer यह सथ न 
सह war) at के agai से बचे के faq पाण्डवों को हस्तितापुर 
से बाहर निकलना पड़ा। इसी निर्वांसन-फाह में उन्होंने ogra देश के 
राजा gr की get Aladt के wae का समाचार सुना। अर्जुन ने eae 
चर में एकन्र हुए बीर oat का घनरुचिया में हराकर ह्ौपदी का पाणि-प्रहण 
किया | पाण्डवों ने पाज्ञाज्न के राजा के साथ सन्धि कर eae का उन्हें आधा 
usa बेने के छिए विवश किया । aef पाण्डवों ने दिल्ली के पास इम्ज्रप्रस्थ 
alee नगर Fart) पाण्डव बड़ी बुद्धिमसा से tsa फरने at और 
उनकी उत्तरोत्त af होने लगी। अब थुधिष्ठिर ने राजसूथ यज्ञ किया । 
उसमें सब राजाओं को Raeay दिया गया। दुर्योधन की हेपारिन भड़क 
शठी । उसने हँसी-हँसी में एक दिन युधिष्टिर के gar खेलते के लिए निम्त- 
faa किया gitar के साथ gor खेलने में युधिष्ठटिः अपना ade ar 
बैठे । wea में धतराष्ट्र ने यह निर्णय किया कि पाण्डव बारह ad के fae 
aa सें ara’ और ce ad तक gaara करे । ate बप के arg जब पाण्डव 
फिर घर G2 तब उन्हेंनि राज्य-्प्राप्ति के छिए कौरवों के पास सन्देश भेजा, 
किन्तु कुछ say न मिलने पर युद्ध की तैयारियां HA छगीं। seta में अठारह 
दिन तक घमासान युद्ध हुआ । भारत के सभी प्रसिद्ध राजा इस युद्ध में एक 
अथवा दूसरे ga में सम्मिलित हुए। पाण्डवों की विजय हुईं । कौरवों के 
एक-एक करके सारे बीर धराशायी हुए। युधिष्ठटिर agate यज्ञ कर चनक्रवर्तो 
राजा हुए। कुछ Aa राज्य करने के बाद युथिष्टिर ada के fer परीक्षित 
॥ राज्य ax सकुटस्त्र हिम्तालय को चले गये | 

भारत-युद्ध की ऐेतिहासिकता--संस्कृत alta में महाभारत को 
'डतिहास-पुराण' और रामायण का ake’ कहा जाता है। awdde 
और ब्राक्षण-प्रन्थों सें इतिहास-पुराण विद्या के sta पाये जाते हैं। age. 

< 


श्प ग्राचीन भारत 


ध्ययन के लिए ये विषय उपयोगी माने गये dei  इतिह्दास-पुराण के 
mera प्राचीन होने के विषय में कुछ सन्देह नहीं किया जाता, किन्तु थे क्‍या 
थे और किस रूप में विद्यमान थे, यह erage नहीं कहा जा सकता। 
जैसे Fat को भटषियों ने अपनी-अपनी aren में परम्परा से सुरक्षित रखा था 
aa ही इतिहास-पुराण का भी qa ata के कथा कहनेवाक्षे चारणों ने अपन्ता 
लिया था। उस सूत-सम्भदाय ने हमारे इतिहास-पुराण की रक्षा की थी | 
सम्भवतः रामायण और महाभारत का निर्माण उन प्राचीन गाथाओं के श्राधार 
पर हुआ है। जो AE की स्तुति में गाई जाती थीं। ये गाधाएँ 'नाराशंसी!'--- 
नर-वीरों की स्तुतिर्या--कहलाती dt) अ्रश्वमेध यज्ञ के उपलक्ष में aa दिन 
तक etal के गुण-गान और उनके महान्‌ कार्य्यों की स्तुतियाँ की जाती थीं। 
इन्हीं गाधाओं के बहुत कुछ अंश रामायण और महाभारत में पाये जाते हैं । 
इसमें ate नहीं कि थे घीर-काव्य ऐतिहासिक पुरुषों के सम्बन्ध में रचे गये 
थे । दशरथ, राम, युधिष्ठिर, aaa, भीष्म, gra, दुर्योधन आदि कात्पनिक 
नहीं, वास्तविक व्यक्ति थे । पुराणों में वर्णित सारत-युद्ध के ad के तथा 
aware के राजवंशों की आलेचना करने से ये बातें सिद्ध द्ोती हैं कि 
रामायण और महाभारत के चरित्र-नायकों का ऐतिहासिक aftacq wae 
था, रास का जन्म इृक्ष्वाकु-बंश में हुआ था और प्राचीन काछ में कुरूपाण्डव- 
युद्ध की घटना हुईं थी। इन ऐतिहासिक घटनाओं में बहुत सी कथाएँ और 
areas परवर्ती gat में सिल्रा दिये गये थे, किन्तु उन्तका ger arate इतिहास 
et awl 

रामायण का स्वना-काल--रामायण की रचना महाभारत के निर्माण 
से पूर्व हुई थी। महाभारत की भूछ कथा के साहित्यिक रूप में astra 
होने के पहले ही slat वाल्मीकि रामायण का निर्माण कर ge भे। 
waded, रामायण के we और भाव मद्दाभारत में स्थलू-स्थज् पर 





* इतिद्दास-पुराणाश्यां वेद equ eae | 
विभेत्यव्पश्षुताद a मामय' प्रदरिष्यति ॥--महाभारत । 


महाभारत, रामायण और हतिहास-पुराण xa 


मिलते हैं, किन्तु रामायण में महाभारत के न arate पाये जाते हैं और न 
आख्यान ही | महाभारत के चरित्रों का रामायण में कोई seater नहीं मिलता t 

AMI UA ( Prof Jacobi) ने सिद्ध किया है कि चाल्मीकि- 
रचित मूल रामायण में केवल पाँच ही काण्ड थे---अधम और सप्तम काण्ड पीछे 
से उसमें जोड़ दिये गयग्रे हैं। मूल काव्य और प्रक्षिप्त भाग के रचे जाने के 
बीच में बहुत समय व्यतीत हुआ होगा । ae काण्डों में चरिन्रवायक् रास 
मलुष्य के रूप सें चित्रित किये गये, हैं, किन्तु oa काण्डों में उन्हें विष्णु के 
अबतार-रूप से अंकित किया गया है। रामायण की सापा वेद-युग के we 
की है, किन्तु बह afte के परवर्ती काल की नहीं है। शाम-सम्बन्धी कथा 
कुछ हेर फेर के साथ पाली भाषा के 'दशरध जातक! में पाई जाती है। पाठलि- 
पुत्र की स्थापना के पूर्ष, ag के समय से पहले, विभवपूर्ण' कासल राज्य के 
अभ्युदूय-काल मे aa रामायण का निर्माण et gar था ik 

रामायणीय कथा--रामायण की कथा श्रयेध्या नगरी के धर्णुत्र से 
प्रारम्भ होती है। मिथिला के राजा जनक की कुमारी सीता से राम का 
विवाह rar है। के।सल्लेश दशरथ राम को छुबराज बनाना चाहते हैं, किन्तु 
राम की विमाता att अपने पुत्र भरत का युवराज बनवाना चाहती है। 
झतएुब, उसमे राजा awed यह बर देने के छिए विवश किया कि ua 
१४ वर्ष तक वनवास करें। राम के बिरह सें शेकार्त राजा दृशरथ ने 
प्राण aia fet) सीता और wane के साथ रास बन को प्रस्थित हुए। 
जब भरत मे अ्रपनी मा के पड़यस्त्र को सुना तब वह geet द्वोकर रास के 
अयोध्या का वापिस छाने के छिए aa, किन्तु राम ने नियत अवधि के पहली 
Great स्वीकार न किया। त्याग-सूति भरत ने ghee घारण करके an 








# Freee नाम आुदितः eA जनपदो महान्‌ । 
fae: सरबूतीरे प्रभूतधनधान्यवान्‌ ॥ 
अयेध्या माम नगरी तत्रासीब्लेकविश्ुता । 
सुना AR या पुरी निर्मिता स्वयम्‌ nea wonder | 


fo प्राचीन ana 


के आदवेशानुसार १४ aT तक राज-काज किया। इस अवधि में राम दण्ड- 
कारण्य सें waa से युद्ध करते रहे । फिर रावण सीता को कपट से हरण 
फर ले गया । सुग्रीव और agar की सहायता से राम ते age पर 
mmr कर और रावण को area कर सीतादेधी की wat at । वहाँ से 
काटने पर अयोध्या में रास का राज्याभिपेक हुआ । 

वाल्मीकीय रामायण संस्कृत की अनुपम कृति है। enka की 
रचनाएँ अत्यन्त सजीव और हृदयंगम हैं। संस्कृत के ates oat और 
नाव्यकारों ने समय-समय पर रामायणीय कथाओं के ्राधार पर शअ्रपनी-अपनी 
रचनाएँ की हैं। संस्कृत के महाकवियों में शायद ही कोई are जिस 
पर वाल्मीकि का प्रभाव न agar भास, कालिदास, भवभूति, मुरारि, 
राजशेखर, dae a संसक्ृत कवियों और Ret के adie घुलसीदास 
की प्रतिभा-शक्ति का वाल्मीकि ही से श्रन्‍्त/प्रेरणा frat atin वाल्मीकि 
मे aut चरित्रों का चित्रण बड़े कौशल से किया है। उन aha के 
द्वारा जिन पुनीत और रुप्ठद्णीय आदर्शों की उस कवि ने सृष्टि की है वे fee 
जाति के सदैब के लिए आराध्य बन गये हैं। भारतीय साहित्य और संस्कृति 
की रामायण एक ane भर wae कृति है। हिन्दू इसे कोरी ऐतिहासिक 
बातों के जानने के लिए नहीं पढ़ते, किन्तु वे इससे अपने at के सनातन तथ्य 
ated हैं। हिम्वूमात्र इसकी कथाओं के घड़े ara से सुनते और सुनाते Fy 

इतिहास-पुराण--रामायण और महाभारत के अतिरिक्त सैस्क्ृत-साहिस्य 
में पुराण भी बहुत प्राचीन wed) श्रथर्ववेद, छान्दोग्य soar तथा 





# यावत्त्थास्यन्ति गिरय; Raat महौतले । 
ताबत्‌ रामायण-कथा लेकेपु प्रचरिष्यति ॥---रामायण । 
अथवा BATE sR: । 
मणौ वजसमुल्कीणं सूनरयेवारिस में गतिः ॥--रछुव'श । 
तामेतां परिभावयन्त्वमिनयैविं न्यस्तरूपां बुधाः | 
शब्दबद्मविद; a: परिणतप्रश्ञस्य वाणीमिमाम्‌ ॥--७त्तररामचरित, ७। 


प्ह्माज्ञारत, रामायण और इतिहास राख ad 


पाली के ae adt में इस साहित्य के aaa मिलते Fae alae! 
aq कहलाता है---इतिहासः agar age. साधारण हिन्दू जनता के 
आज तक ये ae माने जाते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास और भूगोल 
पर पुराण बहुत ग्रकाश डालते हैं। पुराणों में माचीन राजाओों के वंश-क्रम 
aes रूप से दिये गये हैं. जिनका भारत के इृत्तिहास-निर्माण में बहुत 
again किया जा सकता है । पेतिहासिक दृष्टि से पुराणों में we, ay, 
ब्रह्माण्ड, few, सागवत और भविष्य अधिक महत्वपूर्ण हैं। arta 
चंशे| का वर्णन--वंशासुचरितः--इस पुराणों का एक मुख्य ae है ik 
इन deat का कीर्तेम राजाश्रों के 'चारण-भाट ag, 'अभिषेक anf 
मधदेध्सवें। पर किया करते थे। श्रत्यन्त ata are से राजाओं के चंश- 
वर्णन करने की प्रथा चली भ्राती थी। इसलिए पुराणों में भारत का प्राचीन 
परम्परागत Baa पाया जाता है। सहाभारत से पहले और पीछे के 
राजवंशों का gaa पुराणों में लिखा गया है। सहाभारत युद्ध के aang 
महषि व्यास ने आचीन वंश-च्त्तों का संग्रह कर पुराण रचे थे। ane 
पीछे Faaea भी पुराणों में जुड़ते गये। ga प्रकार भारत के प्राचीन 
राजवंशों का gata पुराणों में बराबर संग्रहीत होता रहा। जब पुराणों 
के अन्तिम संस्करण लिखे गये तब ये समस्त क्रमागत dara उसमें ले लिये 
गये। पुराणों में प्राचीच और नवीन अंश सिले हुए हैं, at समय-समय 
पर भे सक्ूलित और परिवधित किये गये हैं। इन्नसे भारत का बहुत श्रेश 
में प्रामाणिक प्राचीन इत्तिद्दास उपलब्ध होता है | 

झाधुनिक विद्वान पाजोटर महेददय ने aera भ्रम से पुराणों की dena. 
लिये का अध्ययन किया है || महाभारत युद्ध के पश्चात्‌ की च॑शावलियों 





ae Cobra प्रतिसर्गश्च 4'शे। मख्ैन्तराणि च | 
Tuaard चैतत्‌ ged qa’ | 
y देखिए श्रीयुत पाजीगर-रचित--' एंशेण्ट इंडियन हिस्टे/रिकल ट्राडिशन्स' तथा ‘fe 
डाइनेस्टीज़ आय दि कलि एज! । 


६२३ प्राचीन भारत 


में et पुर, gene भर सगध के राजाओं के नाम मिलते हैं । geda में 
ANAT के पश्चात्‌ ९६ राजा हुए । gaat राजधानी पहले दृस्तिनापुर सें 
थी, किन्तु राजा निचज्षु के समय से प्रयाग के समीप कौशारबी पुरुषंशिये। की 
राजधानी tat थी। बुद्ध के समय में उद्यम इस वेश का प्रतिनिधि था । 
इस वंश की इृतिश्री उदयच की चैथी पीढ़ी सें daw के राज्य-काक में हुई । 
aaa: ween के कार में gedhat का राज्य anaes में 
fear Rear गया हो | इृक्ष्याकु-धेश का राज्य Braet प्रदेश में था । भारत- 
युद्ध के पूर्व की वेशाबली में दशरथ और रास का उल्लेख है। इसी धंश 
के दो wade करनेवाले हिरण्यनाम और पर नाम के ort राजाओं 
के वैदिक साहित्य में उल्लेख मिलते हैं, जे! भारत-ुद्ध के पहले हुए 
थे। gender का aaa राजा सुमित्र था, जे बुद्ध के समकालीन 
draw फे राजा प्रसेनजित की चौथी पीढ़ी में हुआ था। ye और ens 
art ही der एक साथ भारतीय इतिहास के Fyfe से अस्त Br गये । 

पुराणों में मगध के राजबंशें का सविस्तर वर्णन fear है। gaze. 
dw के राजा सहवेच की भारत-च्रुद्ध में रुच्यु के पश्चात्‌ उसका ga सोमाधि 
गिरित्रज का राजा हुआ । Geta के पश्चात्‌ इस वंश के २१ राजाओं की 
सूची पुराणों में feat है। तदनस्तर seta Sie शिश्वुनाग sett का 
बुत्ताश्त पुराणों में दिया गया है। परन्तु प्रयोतव॑शी अबन्ती ( साछया ) के 
राजा थे और वे शिक्षवाग-बंशी राजा बिस्थिसार और अजातशत्र के समकालीन 
श्रे। बुद्ध के समय से पुराणों के व॑श-बूत्तों की प्रामाणिकता बौद्ध और Ga 
ग्रन्‍थों से तथा Raat और Ral से जदां-सहाँ Be होती है। यथयपि 
पुराण प्राचीन भारत के इतिहास-निर्माण के लिए अत्यन्त उपयेगी हैं तथापि 
उनका प्रयोग हसे बड़ी सावधानता के साथ करना चाहिए, क्योंकि उनमें 
अनेक पाठ-भेद और पारस्परिक Aer पाये जाते हैं । 


अीनननिनिजा नल 


सातवाँ परिच्छेद 
जैन और बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव 


जैन और die धम--महावीर और छुछ के समय से भारतवर्ष के 
इतिहास में नवीन युग का mya होता है । go सन्त्‌ के पूर्व छठी शताब्दी में 
ये gat मद्दात्मा जन्म लेते हैं। इनके पुनीत घरिन्न और उपदेश का we 
तीय चर्म और संस्कृति पर गहरा sata पड़ता है। ये waged Ba और he 
सम्प्रदायों के स्थापित कर प्राचीन आय -घर्स में तया जीवन ste देते हैं। 
बासव # ये ware Gerd के नए करने के लिए नहीं वरनू परिषुष् 
are sag aia के लिए हुए थे । 

जगत्‌ के इतिहास में gar के जन्म Qa छुठी' शताब्दी चिर-स्परणीय 
है। इस शताब्दी के आसपास एशिया के महाद्वीप में चार महाघुरुषों का 
जन्म हुआ । महावीर और छुद्ध भारतवर्ष भें, कनफूची चीन में और जोरे- 
आस्टर ईरान में हुए। उस समय लोगों के मन में मचलित धर्म के प्रति 
नहै-तई agi” उत्पन्न हो रही थीं। वह भ्राध्यात्मिक भशारिति का घुस 
था। सानव-्मस्तिषक सें उस समय नये-नये Raz बढ रहे थे। भलुष्य- 
जीवन के जन्म-जरा-मरण one gett से छुटकारा पाने के साधव लेग 
खोज रहे थे । थे ऐसे पुरुष की प्रतीक्षा कर रहे थे, जो उन्हें Are का at 
बतलाता, जो सांसारिक हुःखों के संवेग से उन्हें बचाता और जो धर्म के उच्च 
aad का उनके सामने रखकर उन्हें कल्याण-पथ का पथिक बना | देता । ऐसे 
Hager महावीर और THRs ई० सन्‌ at के gd शतक में, भारतबष सें, हुए । 

पाश्वन्नाथ तथा चर्धमान--महावीर---मैन धर्म बैद्ध ad से थक और 
प्राचीन है। Senet के अनुसार सहावीर २४ वे' तीर्थक्रर थे । सबसे पहले 
age ऋषभदेव अत्यन्त प्राचीन काल में हुए थे। Sa शहद 'जिन! शब्द 


६४ प्राचीन भारत 


से बना है। इसका अर्थ विजेता अर्थात्‌ संसार-रूपी मोह के गढ़ का जीतने- 
बाला है | तपस्या और आत्म-संयम द्वारा देव-पंद्‌ प्राप्त करनेवाले महात्मा की 
‘Ra’ कहते हैं। जैन लेग अपने धर्म के महापुरुषों को तीथेड्टूर wed हैं, 
क्योंकि थे उन्हें संसार-रूपी नदी के पार करने के साधने का आविष्कारक 
मानते हैं। २३ a तीर्थक्टूर पाश्वेनाथ वर्धभान महावीर से लगभग २५० 
apg हुए थे । वे जैन-धर्स के प्रवर्तक थे। थे काशी के राजा अभ्वसेन के 
gaat तीस वर्ष की sae में वे dere? होकर धर्मोपदेश करने लगे | 
वर्धभान महावीर के समय से जैन ad का अधिक aga रूप से प्रचार होने 
लगा | महावीर का जन्म वैशाली के समीप कुण्डग्राम में हुआ था । उनके पिता 
का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था, जो वैशाली के Pregl. 
घंशी राजा चेटक की बहिन थी। हसी चेटक की राजकुभारी का विवाह 
सगध के सम्राटू ब्रिम्बिसार से हुआ था। वर्धभान महावीर at किच्छवि 
और aaa के दोनों प्रसिद्ध क्षत्रिय राजघरानेां से घनिष्ठ सम्बन्ध था iy 
अपने माता-पिता की ay के पश्चात्‌ तीस वर्ष की अवस्था में व्धभान 
महावीर संन्यास लेकर विचरने छूगे और उन्होंने बारह ad तक कठोर तपरया 
की es ay की अवस्था सें उन्होंने उत्तम ज्ञान प्राप्त किया और तत्पश्चात्‌ 

# पुरातत्त्वक्ष विंसेंट स्मिथ रैशुनाग, RGA और मगध की समीपवर्ती अन्य जातियों का 
आर्यव'शन Brat नहीं स्वीकार करते। उनका कथन है कि वे गुरखाधो' और भूव्याधो' के 
Ba AAS जाति RAL अतख जाति-सेद के कारण ge और महाबीर ने आाहमणों के 
अपना धर्म-शुरु न माना और उनसे खतस्त्र देकर GAA नये धार्मिक और दार्शनिक 
सिद्धान्तों का अतिपादन और अचार किया। ( स्मिथ--श्रॉक्‍्सफर्ड 'हिस्टरी भाव शंडिया, 
qo ४६) किन्तु Rave, स्मिथ को यह भारी भूल है। बुद्ध और aah के धर्म-सिद्धान्तों में 
कोई ऐसा नवीन अंश नहीं है जे प्राक्तत aes में न पाया जाता हो। भेद केवल 
इतना ही है कि उन्होंने देश के प्रचलित at के देषों के दिखाकर मनुष्य के सच्चे andor. 
पथ का निर्देश किया। यदि वे raph थे तो उनका at आये-ध्मं से इतना मिलता- 
gan At होता १--लेखक । है 





जैन और बौद्ध wt का प्रादु्भाव ak 


३० वर्ष तक घर्सोपदेश करते हुए निर्वाण प्राप्त किया । महावीर के अलुयायी 
‘Ruler (बन्धनां से सुक्त) कहछाते थे। sag, ama die Pree 
राज्यों में धूम-धूमकर अपने et ar प्रचार किया। राजा और उच्च ad a 
ara उन पर बच्ची श्रद्धा रखते थे। बौद्ध-अन्धों में लिखा है कि महावीर के 
firedt से महात्मा बुद्ध का कई बार वाद-विवाद और mre हुआ ar 
, महावीर बुद्ध और a Fane Al महावीर का निर्वाण 
aaa के पास पावा-पुरी में हुआ था। जैन art उनके निर्याण का समय 
$o qo १२७ मानते हैं । 

Sava के मुख्य सिद्धान्त--अहिंसा wat धर्म।'--अहिसा जैन- 
wa का सबसे बड़ा सिद्धान्त है। इस धमम के सभी ode और आचार 
विचार भ्रहिंसा और दया के ara पर स्थित हैं। जैन-धर्म में ‘ge 
जीवकाय' sata पृथ्वी, ster, तेज, वायु, वनस्पति, और त्रस (प्राणी) ये छः 
प्रकार के जीव सामने गये हैं और उनकी var के faq उपदेश किया गया है । 
जैन-धर्म में aa, उपधास और तपस्था का विशेष महत्व है। केश-छुल्लुन तथा 
अनशन-प्रत द्वारा प्राण छोड़ने के विधान AAt की उम्र तपस्या के frat हैं । 
wa मत के अनुसार यह we aay sre अनन्त है और इसके सारे व्यापार 
कर्म के महानियम के अनुसार चढते हैं। किये हुए फर्म के भोग भोगे 
बिता ager संसार से छूट नहीं सकता । यद्यपि जैन ईश्वर को जगत्कर्ता नहीं 
मानते, तथापि उन्‍हें निरीश्वरथावी agar sgh है । वे gay को 
ade और घीतराग aad हैं, किन्तु उसे af का कर्ता और हर्ता 
नहीं सानते । उनके ad के अनुसार ऋषभदेव aft रागादि-दोष- 
रहित और atte के sare तीर्थड्वरों ने ईश्वर-पद aroma किया 
है। amar की शक्तियों के पूर्ण और परसोत्तम विकास के होने 
पर मलुष्य ही ईश्वर हो सकता है। जैन-धर्म में 'सम्यक्‌ वशेच' 
'सम्यक शान! और 'सम्यक्‌ चरित्र! ये तोन रतन साने गये हैं। मलुष्य 
ga 'ब्रिस्त्ते? के अपने जीवन में aRard कर ge होता है । 
जीव इन साधने के द्वारा कमी के बन्धन से छुदकर अपने रूप में स्थित © 

& 


aa प्राधीन भारत 


होता है। जैन-सिद्धान्त में पाँच aat या नियमें। का--ख-्चरित्र को उन्नत 
और परिषृष्ठ करने के लिए--मन, वचन और करे से पालन करना, आवश्यक 
बतक्ाया गया है । ये पन्नू aaa अहिंसा, सत्य, अस्तेय ( चेरी न करना), 
maa और अपरिग्रह ( अपने पास जहाँ तक brat कम से कम बस्तुएँ 
रखना ) कहलाते हैं। शीतोष्ण और सुख-हुःख के पड़ने पर aa की 
विचल्नित न होने देकर उसे समता की दशा में रखना तथा आराशिमान्न पर 
एक सा भाव रखना जैत-सिद्धान्त में 'लामायिक! क्रिया कहलाती है। ऐसी ही 
दूसरी श्रावश्यक क्रिया ‘ama है। इसका तात्पय ae है कि मनुष्य को 
अशुभ एवं पाप से पराडसुख होकर शुभ और पुण्य की श्रेर चलना alee | 
जैन-धर्म में श्राश्म-संयम के उपाय Rowe रीति से बताये गये हैं । संसार 
के विषय हमारी gett grr sear Hafez होकर उसे afera कर देते 
हैं। इन विषयों का प्रवाइ--भासखव!---आत्मा में बराबर जारी रहता है । 
इस 'आखब' को हृढ़ता से रोकना अर्थात्‌ ‘say करना ही कमे-कम्धने! से 
gm होने का साधन है। wae gale श्रावागभन से मुक्त द्वेने का नाम 
ara है। भन, वाणी और कमे की पविन्नता, अ्द्दिंसा, दया, तृष्णा-त्याग 
तथा आध्म-संयस के कठोर नियमे। का पाछन करने से मनुष्य Arey प्राप्त कर 
सकता है | 

Mey, जैन और बौद्ध--सिद्धान्तों की खमानताएँ और उनके 
धिभेद--जैन और बौद्ध धर्मों में यद्यपि बहुत कुछ समानताएँ हैं तथापि देने 
संप्रदाय सदा से श्थक्‌-उथकू रहे हैं। ये दोने| धर्म एक ही स्लोत से निकले हैं । 
हिन्दू-धर्म के At सम्प्रदाय--आह्मण, जैन और बैद्ध--एक ही जाति में 
और एक ही प्रकार के जीवन से उत्पन्न हुए हैं, और एक ही सद्दावुद्ध की शाखाएँ 
हैं। महात्मा ag sie महावीर बाखव में हिन्दू-घर्म के सुधारक थे । we 
कोई नवीन और भै।लिक धर्म नहीं चलाया, ae भ्रपने समय में अ्चलित 
हिन्दू-धर्म में जो मिथ्याचार और cata बढ़ गये थे उनका प्रतिवाद्‌ कर 
welt सनुष्प के कल्याण का सच्चा मार्ग दिखलाया था। देने धर्म एक ही sez 
से निकलकर एक साथ पुक ही स्थान में फैले थे । दोने के प्रवर्तेक क्षत्रिय राज- 
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कुमार थे। दोनें wat का प्रचार करने में भारत के परित्राजक और Rew साधुशों 
ने अधिक भाग लिया art जैन और बौद्ध सिद्धान्तों का श्राविष्कार पहले ही, 
प्राह्मण-घर्म के उपनिपत्काल में, हे चुका था। ये देने धर्म आर्थ-जाति के 
उपनिषत्कालीन cede तत्त्व-चिन्तन के ही परिणाम-स्वरूप थे। at भहा- 
carat ने हिन्दू समाज था धर्म के विरुद्ध किसी प्रकार का विध्वुवकारी seg 
लग नहीं aaa था। बौद्ध और जैन लोग वेद को प्रमाण नहीं मानते थे । 
वे यज्ञों में पश-बलिदान के अत्यन्त विरुद्ध थे। प्राचीन वैदिक धर्म में यज्ञ-यागादि 
की प्रधानता हो गई थी और बड़े-बड़े agt में पशहिंसा भी होती थी । मांस- 
weg का प्रचार भी बढ़ा हुआ था। जैन aie बैद्ध-धर्म की जीव-दया का 
सिद्धान्त पहले ही से creat में विद्यमान था, परन्तु उसका Ara पर विशेष 
प्रभाव न था। ब्राह्मण-धर्म से ही कर्म, पुनर्जन्‍्म और मोक्ष के सिद्धान्तों को ani 
सम्प्रदायों ने महण किया था। इन्द्र, FM, शिव, विष्णु आदि हिन्दू देवताओं 
की dre और मैन समान रूप से पूजा करते थे। Agta ada aa छोग 
हिन्दू धर्म से afte सम्बद्ध रहे । वे हिन्दुओं की वर्ण-व्यवस्था के भी सानते 
रहे। जैन और बौद्ध धर्म में प्रारम्भ से ही whea रहा था। BEB ge 
जुबे सम्प्रदाय स्थापित हुए थे। जैम अपने धर्म के महापुरुषों को तीथेड्रूर 
और बौद्ध aq कहते थे। दोनों के धर्म-मन्थ भी जबे-जुदे थे । ada 
waa में, cng’ में, मैन मिक्तओं के आचरण -सम्बन्धी Raq 
और “उपासक-दुशा-सूभ्र' में जैन उपासकों के आचरण-सम्बन्धी नियम दिये 
गये दैं। बौद्धों की vlan seat का नाम 'त्रिपिव्क' है। बुद्ध के 
उपदेश 'सुत्त-पिढक! और भिक्ष-संघ के नियम 'विनय-पिठक? में aaa 
गये हैं। धर्स की दार्शनिक चर्चा अभिधम्स-पिठक! सें की गई है। जैन dre 
बौद्ध धर्मे! के 'तीच war भी शिन्न-भिन्न है। Gata’, ger? और "चरित्र 
ये तीने| मैन-धर्म के रत्न हैं, किन्तु बौद्धों fea 'बुद्ध', oa’ और ear थे । 
Saad की कठोर तपस्था, Fa, उपवास आदि ate anit के अरुचिकर थे | 
बौद्ध Paget का जीवन अधिक सरल, कमर कठोर एवं area होता था! 
इसके कारण जैन-धर्म की ओर shit का wa श्राकषण हुआ । wie के 
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Rare में 'निम्नल्थे! श्र ahaa का शब्लेख मिलता है ar an 
aat जैन तंपर्वी हैं । Fo Go की वूसरी शताब्दी के मध्य में कल्षिज्ञ के राजा 
aida ने Sead को स्वीकार किया था। age से a हुए कुशन-काछ 
के शिक्षालेखे| से मालूम होता है कि जैन-संम्परदाय का aah पर काफ़ी प्रचार 
ati इसमें ate नहीं कि Ga और बौद्ध-सम्प्रदाय सदा से जदे-जुदे थे । 

व्गम्बर और शवेतास्यर--सैस्थे-काल में जैन-धर्म के के प्रसिद्ध 
आचार्य भव्नबाहु और eqawg gq थे। उनके समय में Feud में 
age भाग होने क्गे---एक दिगम्बर और दूखरा aac | ara 
सम्प्रदाय के साधु नभ रहते हैं. और श्वेताम्बर सफ़ेद ae पहनते हैं । 
दिगस्बर Bla तीर्थक्वूरों की aa प्रत्तिमा पूजते हैं, परन्तु श्वेताम्बर अपनी 
मू्तियें। की पृष्प, धूप, वस्राभूषणें से पूजा करते हैं। दिगम्बरों ar कहना 
है कि edge Marra atau थे और इसलिए उनकी बखाभूपणों से wr. 
gat पूजा करना सहापाप है । 

जैनधम का सचार--बौद्ध ad के समान जैन-धर्स का प्रचार नहीं 
हुआ। बौद्ध-धर्स को जैसा बड़े-बड़े सम्राठों का avr Rar बैसा daw 
को at मिल सका | जैन-धर्म धीरे-धीरे दक्षिण और पश्चिम भारत के प्रान्तों में 
फैक्षता गया । जैन aha अपनी प्राचीन प्रथाओ्ं और 'पआाचार-विचारों पर aa 
तक भ्रारूढ़ हैं। इसलिए जैन Barat में अधिक परिवर्तन और wade 
नहीं हुए, 8a हमें area के इतिदास में इष्टिगोचर होते हैं । परिवर्तनशील 
बोद्ध-धर्स AeA भारत से बिलकुल लुप्त दो गया, परन्तु Saad at 
तक जीवित है। Skt ने भारतीय war और साहित्य की भी seat उन्नति 
की। जैन आचाय संस्कृत और आकृत भाषा के बड़े भारी विहान हुए हैं । 

fran बुद्ध का जीवन-चरिशन्न--नौतम ge का जन्म नेपाल की 
afey सीसा पर बसे हुए कपिलवस्तु नामक नगर में हुआ था। aE नगर 
शाक्यों के mea UE at राजधानी था। गौतस के पिता का नाम wale 
और Mat का नाम सायादेवी atl शुद्धोद्न शाक्यवंशी क्षत्रिय थे और 
क्दाचित्‌ कपिलवस्तु के भ्रज्ञातन्‍त्र we के प्रधान थे। गौतम aaa 
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से ही sara कामछ और करुणाह चित्त के थे। दूसरों का gra देखकर 
वे विह्ल ar जाते थे। तापन्नय-पीड़ित संसार की यातनाओ्रों का सोचकर 
ये सहम जाते थे। उन्हें ga प्रकार चित्ता और Ade में कभी-कभी ge 
पाकर और चैराग्य से उनका सन हृठता न देख उनके पिता श॒द्घोदन ने केलिय- 
aa की राजकुमारी, मशेधरा से उनका विवाह कर Rar) सम्रय-क्तम से 
उनके राहुल नाम ar ga भी हुआ । कहते हैं कि राहुल के जन्म का संवाद 
सुबक्र गौतम कुछ कातर Bs से Ae उठे---/यह एक और नई और gia 
हृदय-मन्थि है जिसे ge तोड़ना पड़ैगा।? श्रत्त में उन्होंने सैन्यास 
ग्रहण करने का विचार कर क्षिया। एक दिन आधी रात को अपनी प्यारी 
पत्नी श्र gear शिक्ष को त्यागकर, वैभवपूर्ण usage से निकक्षकर, qa 
महापुरुष ने aye का राखा लिया। गौतम के जीवनचरित्न में हस उपयुक्त 
घटना को 'महाभिनिष्क्मण' कहते हैं। राजगृह सें पहुँचकर वहाँ ae और 
उम्रक ane बाह्यण विद्वाने| से उन्होंने ज्ञान प्राप्त करना चाहा | परन्तु शास्त्रों 
के बहुत कुछ श्रध्यवन करने पर भी उन्हें शास्ति नहीं at: ower में गया 
के समीप निरअ्षना नदी के तीर पर sede के जज्ञल में जाकर उन्होंने छुः वर्ष 
तक घोर तपस्था की । इस कठोर तपस्या से उनका शरीर कह्ूतलवत BY 
गया और तदनन्तर शरीर को ब्रत, उपवास आदि से सुखाने का प्रयक्ष भी 
उन्होंने छोड़ दिया । एक दिन एक पीपल के ge के तले वे ध्यानावस्थित 
Braz 83 थे कि उन्हें अकस्मात्‌ सत्य का साक्षात्कार हो गया। ae पीपछ का 
पेड़, Rad तले गैततम के gat हुआ था, बेधि-बूत्त कहल्लाया और sa ज्ञान 
के aga द्वोने की बेला से गौतम का नाम ‘ga? हुआ और उनके sega 
'बैद्ध! wes | 

'मैं ते जागा, किन्तु aa मैं जगत्‌ का ss तभी मेरा जागना सार्थक 
है---इस/प्रकार,के विचार मन में करते हुए वे उठे और काशी की झेर चलन पड़े, 
जो इनके aa का प्रसिद्ध ज्ञान-केल् था । वहाँ सारनाथ में पहले-पहलछ 
उन्होंने अपने ad का उपदेश किया । जिन बाह्मणें ने पहले यह fae 
किया था कि इस ate साधु को इस प्रणाम न करेंगे, उन्होंने इस समय 
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इसके arr के तेज पर gra होकर सामने आकर उनका सत्कार किया । 
बुद्ध का पहछा उपदेश “धम्स-चक्-परवत्तन-सुत्त' कहलाता है। वह घर्म 
जगदूव्यापी हा, उस धर्म का साम्राज्य aia फैले, ae चक्र! me से 
सूचित दाता है। धर्म-वक्र-अवतैतः के aaa से ४५ ad an भाजीवन 
बुद्धदेव मगध, Saw, wer और Reg राज्यों में ad धर्म का प्रचार 
करते रहे । उनकी सधुर मूति में हतना aredy था और उनके घर्म-प्रव्यन 
में इतना प्रभाव था कि राजा और रह्कू, साधु और हुराचारी, सभी उनके 
उपदेश पर धीरे-धीरे gia होने छये । जब वे कपिलबस्तु में पहुँचे तथ ead 
परिवार के सभी लोग उनके अनुयायी हो गये । कासक का राजा प्रसेनजित्‌ 
बुद्ध का freq gat) शैशुनाग-वंश के राजा बिम्विसार और अजातशात्र ते 
arg aa का स्वीकार किया । बिम्बिसार ने राजग्रह का वेखुवन नामक उद्यान 
बुद्ध का भेद कर दिया । अ्रवाथपिण्डक नामक एक दानवीर महाजन ने श्रावस्ती 
के जेतबन नामक उद्यान को, जिसमें बुद्ध उपदेश किया करते थे, इतने धन से 
frat लिया जितना उस भूमि पर बिछाया जा सकता था और बुद्ध के Rata 
के पश्चात्‌ उसमें एक बिहार और दो Ba बनवाये। बुद्ध को Agar 
और जेतवन ये दोनों स्थान परस प्रिय थे । बुद्ध पापी और पतित प्राणियों 
के परम सदयहृदय मिन्र थे और उनसे सद्दानु भूति रखते हुए उन्हें दुराचार से 
wad थे। श्रान्रपाली नाम्त की एक वेश्या उनकी शिष्या थी । उसके भोजन 
का निम्नन्त्रण skit संघ समेत स्वीकार किया था। उन्होंने ate आह्यणों को 
सच्चा MAYS क्या ay है यह बतलाकर अपने संघ में सम्सिल्नित किया। 
यही नहीं किन्तु नाई, seas, गणिका at aaa और पापी A जानेत्राले 
aah को garg होकर उन्होंने अपने संघ में शामित्न किया। wa से 
कितने ही ते बड़े उपदेशक बन गये । इधर-उधर ,खूब देशाटन कर ge ने 
अपने धर्म का प्रचार किया । go gt ४४३ के सगभग कुशीनगर में उनका 
निर्वाण हुआ । उनके श्र के भस्सावशेप के आठ भाग aw जातिये। ले 
afz लिये और उन पर अत्येक जाति ते पुक-एक ear बनवाया। नेपाल की 
तराई में पिप्नावा से एक Aree cart में रखे हुए बुद्ध के भसप्तावशेष का 
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एक भाग मिला है। उस ढके हुए प्याले पर, सुन्दर met ast में, 
“सल्निज्ञ बिधने gaa भगवते”-लिखा 2 | 

गौतम बुद्ध के उपदेशों का समस्त सार उनकी लेकात्तर जीवनचर्या में ही 
at) इनकी आकृति में wea और मधुर तेज था । उनके हृदय में दीन, हीन, 
get प्राणिसान्र के लिए दया उमड़ पड़ती थी। वे कोंकसेवा dre हयाग के 
gee आदर्श और सत्वगुणों Basia रूप थे। उनकी विनयपूर्ण age वाणी में 
Rag का सा प्रभाव था sae उपदेश में अभिनवान्मेप था और धर्म में 
संक्रमणशीलता थी। sear आदुर्श जीवन ही बैड ad की सफलता का 
प्रधान हेतु था | 

dix धम के सिद्धान्त--बुद्ध के उपदेशों का भूल 'आभ॑-सत्य-चतुष्टय! 
कहलाता है। ये चारें आय-सत्य क्रम से दुःख, समुदय, Are और मार्ग 
we जाते हैं । 

( १) दुःख--संसार में जन्म-जरा-्व्याधि-मरण के दृश्यों का देखकर 
बुद्धदेव के अत्यन्त aug aa में यह बात qu सी गई कि aq- 
मात्र क्षएिक और दुःख-रूप हैं । अपने ऊपर दुःख पड़ने से इस प्रकार का बेच 
ते प्रायः साधारण मनुष्य को भी हो। जाता है कि संसार दु!खसय है। परन्तु 
बुद्धदेव के बोध में यह विशेषता थी कि उन्हें खय' कोई दुःख Arad का 
way नहीं हुआ था, बल्कि ख्री-पुत्र-लक्ष्मी आदि संसार फे सब सुख-सम्भेरग 
उन्हें qed से प्राप्त थे, तथापि एकमात्र दुयामय-बूत्ति के परम aaa में 
उन्होंने wa इस महान सत्य का साक्षात्कार किया था। दुःखमेव सर्च 
ara, ge उनके उपदेश में प्रथम आय-स्र॒त्य है। 

(४) समदय--फेपक यह जान लेना ते बहुत सरल है कि संसार grees 
है, किन्तु gra का Para खोजने और sad निवारण के उपाय सोच Perse 
में बुद्धि की सूक्ष्मता और परोपकार-ब्रृत्ति की श्रावश्यकता पड़ती है। gata 
ने सोचा कि दुःख के दूर करने में बाहर के उपचार व्यथेै हैं । चिकित्सा करने में 
जिसे रोग का Part sala बीज कहते हैं उसे खोज निकालना चाहिए. और 
फिर उसका उपचार करना चाहिए। इस प्रकार संसाररूपी रोग के इस ACT 
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चिकित्सक te विचारकर ae निदान किया कि सारे दुःख जीवन की विविध भांति 
की तृष्णाश्रों के कारण उत्पन्न होते हैं| 'मैं AS, चाहे किसी को दुःख हो, पर 
मैं जीवित रहूँ", इस प्रकार की जीवन-तृष्णा ही gai का भूल है । इसलिए 
wigan अर्थात्‌ आत्म-चाद का त्याग करना और अ्रनात्म-वाद्‌ को स्वीकार करना 
चाहिए, यह ge भगवान्‌ ने दूसरा सिद्धान्त स्थिर किया। उन्होंने यह 
अज्ुुभव किया था कि उस समय के लोग श्राव्म-चाद का भश्राश्नय लेकर rd. 
परायणता में एकदम क्लीन हो गये थे। इस श्रात्मा ( ae) के are से 
मनुष्य dar में असंख्य पाप करते थे। यज्ञ में अगणित weal ar बलिदान 
देकर वे यही आशा किया करते थे कि weg के पश्चात्‌ हमारी आंत्सा at 
में जायगी । maga, marae के नाश होने से तृष्णा दूर देगी और तृष्णा 
के qe होने से दुःख का नाश होगा, यह सिद्धान्त seta प्रतिपादित किया । 

(३) निरध--ठृष्णा और हृष्णाजनित विषय-वासनाओ्रों का नाश होने 
से पुनजैन्‍्म sre gated के साथ जुड़े हुए जरा-मरण-ब्याधि आदि grat 
का नाश हो जाता है। 

ऐसी दु;खरदित स्थिति का नाम ‘Rate है। मनुष्य के हृदय में भहंता 
और रागद्वेष की जे वृत्तियाँ हैं. उत्तका बुक जाता ही निर्वाण शब्द का श्रधे है | 

(४) अश्टाड़ सार्ग--इस दुःख-निरोाध के लिए ag ने जिस मार्ग का 
आविष्कार, किया उसका “ner aa’ कहते हैं। इस मार्ग के निम्न-लिखित 
a up हैं--सम्यक्‌ दृष्टि, arg सक्कूल्प, aE चाकू, सम्पक्‌ कर्मास्त, 
सम्यक asia ( जीविका ), सम्यक्‌ व्यायाम ( उद्योग ), aera alt 
और सम्पक्‌ समाधि | || इस साधना के बल से अविद्या, तृष्णा, भ्रादि दोषों 
का क्षय होता है और अन्त में निर्वाण आप्त होता है । 





a चिरातुरे जीवलेके क्लेशब्याधिप्रपीडिते । a 
aang त्व' casa: wtoaliaan: ॥'--ललितविस्तर, ४५८ | 
} कमनत्ता ध्यायति तदचता वदति, यद्तचता वंदति तत्कमंणा कुरुते, यत्कर्मणा ged 
तदभिसम्पधते ।!---उपनिषद्‌ | 


aa और arg धर्म का श्राहुर्भाव oR 


पूर्वोक्त चारों सिद्धान्त ही 'चार आर्य॑-सत्य हैं, अर्थात्‌ सत्य सज्जनों के 
स्वीकार करने योग्य हैं । 

मज्मिमा परिपदा--इस भ्रष्टाज्ञ मार्ग को मध्यम पथ भी कहते हैं। 
igh ada वजयेतः--यही aad पथ का met है।॥ नम ar aa 
ara में ही श्रधिक आसक्त होना और न ware तपश्चयां से आत्मा का क्लेश 
देना उचित है। इस मार्ग में जैन-धर्म के समान शिरोलुशुन, अ्रनशन-मरण 
आदि कष्टकर उपायों का उपयोग निन्दित और निष्प्रयोजन माना गया है । 

निर्धाण--बुद्धदेव के मत में तृष्णा-क्षय ही Rata arate) सांपारिक 
तृष्णाओं के कारण सलुष्य का घार-बार जन्‍म होता है। इस gaa का 
ही vag Rate है । 

कर्मचादू--प्राय-धर्म की ब्राह्मण, जैन, बैद्ध सभी शाखाओं में यह कर्म- 
बाद साधारण है। “कर्म ही हमारा निज का है, हम कर्म-फछ के उत्तरा- 
घिकारी हैं, कर्म ही हमारी उत्पत्ति का कारण है, कर्म ही हमारा ary है, 
कर्म ही हमारा शरण्य है। guy हा अथवा पाप, हम जो कर्म करेंगे उसी के 
उत्तराधिकारी हेंगे ।” | 

चैदिक यश-याग का निषेध--बुद्धदेव ने हिंसाश्रित वैदिक यज्ञ-यागों का 
परिधाग किया था, परन्तु वेद के कर्मकाण्ड के श्रेश का छोड़कर उसके शानकाण्ड का 





# तुलना AO ॥॒ 
AMAA GRAM TAT | 
युत्तस्वशावबोधस्य ये।गे। भवति gaat ॥--भगवद्गीता ६, ६७। 
+ aan कीजिए-- 
“कम्पस्स FE कम्मदायादों कम्मयेनि कम्मबस्ु कम्मपरिसरणों, य॑ कर्म करिस्सामि 
कल्याण वा पापक॑ वा TRA दायादे भविस्सामि | --हअँगुत्तर निकाय । , 
“gaat वै gata antar भवति पाप; पापेन । --बुहृदारस्थक उपनिपहु | 


Ro 
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बहुत सा sat उन्होंने स्वीकृत किया था । उनके पहले उपनिषत-काल में भी 
fen कर्स-कल्ाप के प्रति लोग श्रद्धा-रहित हो उठे थे। धीरे-धीरे वैदिक कर्म- 
विधि हिंसावजित होकर क्रमशः सात्विकी Br गई, ae बात परवर्ती ARs 
साहित्य से स्पष्ट wana drt है। हिंसाभ्रित यज्ञ की अपेक्षा बुद्धदेव ने ate, 
समाधि और प्रज्ञान्यज्ञ उत्कृष्ट और महाफल्नप्रद gam) भगवदूगीता में 
भी 'ज्ञान-यज्ञ” और 'येग-यज्ञ” की Avar बतक्काई गई Be 

कुछ लोग बुद्धदेव को अनीभ्वरवादी wed हैं, परन्तु deat के विषथ में 
बनके मान रहने का प्रयोजन यही है कि ईश्वर के aedaw में लगे हुए लोगों 
को ar करना उचित है उसे वे नहीं करते। जगत्‌ नित्य है वा after, इसका 
wal है था नहीं और है at कैसा है, इत्यादि प्रश्नों पर धामिक, जीवन का 
आधार नहीं है । saga, कर्तव्य-पथ से we लोगों के सच्चे मार्ग-दर्शक महात्मा 
बुद्ध gata दार्शनिक बातों के विषय में मूक रहते थे । नीतिसय बुद्धि-चाद ही 
उनके धर्म का मर्मे धा। वे निष्काम कर्मयेगी थे और दार्शनिक तर्क-वितर्क 
क्री उपेक्षा करते हुए कम की महिसा--पाप-पुण्थ के उत्तर-दायित्थ--का ata 
उपदेश करते थे | 





# तुलना कीजिए-- 
यामिमां पुष्पितां art प्रवदन्त्यविपश्चित: । 
वेदवादरताः Te | नात्यदस्तीतिवादिनः ॥। 
कामात्मानः ATT: जनाकर्मफलप्रदाम्‌ | 
क्रियानिशेषवहुलाम्‌ ,,, ... secon Wwe गी० । 
ओयान्दत्यमयाधज्ञाहशानयश्ञ: TTT | 
सब कर्माखिल पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ।|--भ० गी० | 
fale यशविधेरदद श्रुतिजातम्‌; 
संदयहृदयद॒शितपशुघातम्‌ ; 
केशव धृततबुद्धशरीर जय जय देव aT |--गोतगे[विन्दू । 
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बौद्ध श्रैर आह्यण aa का सम्बस्ध--बौद्ध-धर्म में शथ से हृति पर्यन्‍्त 
सदाचार की ही प्रधानता थी। लोग इस उच्च सदाचार की ही भावना पर 
oat}, बौद्ध-धर्म की sa से हिन्दुओं के सामाजिक जीवन में काई 
बड़ा फेर-फार नहीं हुआ | | alga के प्रचारक wer परिव्राजक सैन्यासी 
a, wad में बुद्ध के बहुत पहले से परिप्राजक साधु अपने-अपने adi 
का प्रचार करते थे । वे आय: सभी वर्ण के होते थे। उन्हें पूर्ण विधार- 
खतन्‍्त्रता मिली हुई थी। वे मोक्ष के सम्बन्ध में अपने जुबे-जुदे मतों का 
प्रचार करते थे । हिन्दू जनता उन साधघुश्रों का ऐसा ही mage करती-थी diz 
उनके saat ले शिक्षा neq करती थी जैसा ates करती है, परन्तु Aa 
far धर्म और व्यवस्था में उनके स्वतन्न्न विचारों के कारण काईं मैलिक Aga 
न होने पाता था, wart परस्पर विरोधी मतों के aad से लेक की श्रास्मे-- 
aft अवश्य होती थी। यह भी नहीं कहा जा सकता कि बौद्ध-धर्म ने बर्ण- 
व्यवस्था के विपरीत आन्दोलन waar था, waft जाति-भेद gal के ay 
में नहीं माना जाता था। बुद्धदेव क्‍या ब्राह्मण, क्या ae सभी को संध में 
सम्मिलित फरते थे, तथापि उनका जात-पाँत के aeaat के ते।ड़ने का अ्भिप्राय 
नथा। बौद्ध मताहुयायियों के ga कर्म बैदिक संस्कारों के agar बराबर 
होते रहे । उदयनाचाय ने बौद्धों पर झाक्षेप करते हुए लिखा है कि der 
काई सम्प्रदाय नहीं जिसके अजुयायी aula से लेकर aed gaa चैदिक 
कर्म ने करते Vt, यद्यपि थे उन्हें qatar नहीं मानते pe 

बौद्ध और जैन धर्म को ब्राह्ण-धर्म से gag और विरुद्ध मानना बढ़ी 
भूल है || बौद्ध और जैन युग भारत के इतिहास सें कभी नहीं हुए। “aby. 
कालीन भारत'--यह पद ही मिथ्या और अ्रमात्पादक है । 





# areata तदरशैन aa साबतमेतदिःयुक्तवापि गर्भापानायन्ट्येष्टिपयैन्ता Weal feat जनो 
नानुतिह्नति ।!--आत्मतत्व-विवेक । 
. | “बोद्ध धरम की प्रतिष्ठा कहाँ से हुई 7 इस प्रश्न का मारा ae उत्तर है कि सनातन 
आदाण-धर्म से दी उसकी प्रतिष्ठा हुई है । भारत की Perea नदी संदिता-रुपी 
wae से जन्म sie ace नामक शिलामाला में रखलित Bet हुईं, जिस समय भारण्यक्राप- 


७६ प्राचीन भारत 


राजाओं Basa से जैन था बौद्ध सम्प्रदाय की कभी-कभी कुछ प्रदेशों 
में प्रधानता है। जाती थी, परन्तु wae प्रदेश में एक सम्प्रदाय के आधिपव्य से 
दूसरे सम्प्रदाय का need विज्ञाप हुआ et, यह इतिहास से सिद्ध नहीं होता | 
कभी-कभी op ही der के राजा भिन्न-भिन्न सम्प्रदायें के अनुगामी Br जाते भे | 
आय धर्म की mag, जैन, बौद्ध तीनें शाखाओं में घेर विशेध हुआ हे, 
इसका इतिहास साज्षी नहीं है। वस्तुतः जैन और बौद्ध सम्प्रदाय का 
ब्राह्णण-घर्म से शाखा और aw ata सम्बन्ध है । इन सम्प्रदायों में ar 
कुछ परस्पर भेद है वह ‘mua de’ है जैसे एक ge का उसकी शाखा- 
प्रशाखाओं से होता है ie 





fog नामक गम्भीर aR में उपस्थित हुई, उस समय उसका जलेच्छूवास और भी प्रबल 
और उसका वेग और भी भीषण हुआ | वह कलकल शब्द करके चारों दिशाभो" के। walker 
और Bat aa के gira करता हुआ चला । इसके बाद धारा-भकज्ञ हुआ-एक धारा की 
तीन धाराएँ Beat । प्रधान धारा का पहला ही नाम रहद्दा-वह ब्राह्मण धर्म के नाम से 
विख्यात है। अन्य दे nee में एक का नाम बौद्ध और दूसरी का जैन हुआ | जे 
धर्म-चिन्ता पहले द्वी से चली ant थी, गैतम बुद्ध के पाकर उसका wera विकास मात्र 
हुआ है-उसने केवल एक विभिन्न आकार ग्रहण किया है । जैसे प्राचीन वैदिक ae 
धरम दी नाना अवस्थाश्रो' में परिवतन प्राप्त करता gar पैराणिक eH परिणत हुआ है 
wat बहु-मेद-विशिष्ट Bet हुए भी उसे हम लेग army ही के oR में स्थान देते हैं, उसी 
प्रकार GEA भी इसी मूल ma का विभिन्न oRada है; ea उसे भी दम लोगों 
के उसी के me में स्थान देना उचित हैं। न्याय at बदता है. ।” 
At विधुरोखर भट्टाचाये ( सरस्वती, मई, १६१४ )। 

# Pde स्मिथ ने लिखा है कि Aad के संस्थापक शाक्य भुनि बुद्ध, मन्नोल जाति के 
थे, क्योंकि गुरखाओं और तिब्बतियें। के समान उनकी sual में मन्नोल जाति के लक्षण थे । 
भरहुत भार साँची की प्राचीन aa को मुख-मुद्रा भी मन्नोल-्जातीय लेगें से बहुत 
मिलती-जुलती है। अर्थात्‌ शाक्य और MBAR वंश के बुद्ध भौर मद्ावीर अनायै-जाति 
के थे और gata Fo owt के महाएुरुपों में नहीं गिने जा सकते । 


लैन और बौद्ध aad का प्रादुर्भाव oe 


बौख-धर्म का प्रचाए--महात्मा ge अपने धर्म का प्रचार ४५ वर्ष तक 
निरन्तर करते रहे । उनके उपदेश से छोग बौद्ध-धर्म महण करने लगे। उनके 
अवूभुत त्याग, तपस्या तथा विश्व-प्रेम पर क्या राजा, क्या wm सभी झुग्ध 
होते थे। बीड्ध-धर्भ की सफलता का ger कारण महात्मा बुद्ध का श्रादर्श जीवन- 
afta ही था । महाव्मा बुद्ध ने भ्रपने धर्म का प्रचार करने के लिए भिछु-संघ की 
स्थापना की थी । उम्होंने rad शिष्यें के da में सड़ाठित करके ade aa - 
अचार के लिए ag कहकर भेजा--“हे Faget, तुम लोग संसार के कल्याण 
और उपकार के लिए way करो । तुममें से कोई दो भी एक ant से न 
art | है Ram, तुम लोग उस सिद्धान्त का प्रचार करे, जो आदि में उत्तम 
है, मध्य में उत्तम है और अन्त में उत्तम है। जाझो, पचिन्न जीवन का प्रचार 
करे ।” सैसार की ऐसी बहुत कम धार्मिक संस्थाएँ हैं, at उतनी पूर्णता तक 
पहुँची at जितनी पूर्णता तक बौद्ध-संघ की dear पहुँची थी। यह Aig. 
aq जगत्‌ के धार्मिक इतिहास सें अपने er की अनेखी संस्था थी। बड़े 
पविन्न उत्साह से इस भिछ्ु-संघ ने बौद्धधर्म का देश-विदेशों में प्रचार किया | 
Agat के veges का बड़ा कारण यह भी था कि इस ad के संरक्षक और 
aga भारत के we भत्ापशाली राजा हुए थे। अनेक राजाओं का 
आश्रय पाकर यह धर्म बहुत बढ़ा। साधारण जनता ने भी इस wa के 
अपनाया | महात्मा छुद्ध ने संसक्ृत की उपेक्षा कर सर्व-साधारण की भाषा में yal 
शिक्षा देना प्रारम्भ किया था | उनकी दृष्टि से क्या आह्यण और क्या ae सभी 
समान रीति से aaisa स्थान पा सकते थे और बैद्ध-धर्म की शिक्षा-दीक्षा लेने 





पाश्चात्य Rat a यह कल्पना बिलकुल RRR?) बुद्ध यदि oa दोते 
ते अपने धर्म के मूल सिद्धान्तों के 'आरय-सत्य-चतुष्टयः कहकर न वर्णन करते ! उनका 
इद्बाकु-वंश की पैराशिक नामावलियें Het उल्लेख मिलता है । बुद्धदेव के सारे सिद्धान्त 
आरय॑-धर्म पर आश्रित हैं। उनकी किसी बात से उनके वैदेशिक या विजातीय BA का पता 
नहीं लगता। Aad भारत में बाहर से लाई हुई वस्तु नहीं है, वरन्‌ वह धर्म इस 
देश की दीभविचार-वाटिका में अबुरित और पल्लवित हुआ था ।--लेखक । 


or प्राचीन भारते 


का सब जातियों के सामान्य अधिकार था | saga, sada ने अपने arises 
धर्म का उपदेश tears की सुबाध भाषा में किया, wai सेसक्षत भाषा का 
ज्ञान सबके सुगम नहीं था । बौद्ध-धर्म में जाति-पाँति का भेद नहीं arat गया 
था। बुद्ददेव aie सभी का शिक्षा देते थे । aa के अनुशीक्षन का मलुष्य-सात्न 
को समान afar se है, इस सिद्धान्त की उन्होंने घेपणा की थी। इस- 
लिए बैद्ध-धर्म के Barat में ऐसे गुप्त रहस्य vet रखे गये थे जिन्हें कुछ 
थोड़े ही से योग्य व्यक्ति समझने के भ्रधिकारी होते । कुछ बातें बताकर और 
कुछ छिपाकर बद्धमुष्ठि शिक्षक की भांति बुद्धवेव ने छोगों का ध्-शिक्षा नहीं 
दी, किन्तु ah उपदेश का अ्रधिकारी सभी को वे समान रूप से मानते थे। 
saat उपदेश था कि जन्म से नहीं, किन्तु कम से age की प्रतिष्ठा की 
जानी चाहिए। उन्होंने aa का द्वार सबके लिए समान रूप से ara दिया । 
उनकी दृष्टि में कोई भी मलुष्य इतना ta और पतित नहीं था जो श्रपने 
पविन्न जीवन के द्वारा निर्वाण-पद्‌ न पा सके। धर्म के उत्तम श्रादर्श और बौद्ध 
भिह्ठशरों के श्राव्म-त्याग से आक्ृष्ट होकर लेगों की बैद्ध-धर्म पर आस्था घढ़ने 
aft sie वे उसे ग्रहण करने ait | 

भक्ति-सस्पवाय--मैन और बौद्ध सम्प्रदायों का धीरे-धीरे आाह्मण-धर्म 
पर भी प्रभाव पड़े बिता न wt) area के इतिहास में अहिंसा- 
सिद्धान्त का परम आदरणीय बनाते का श्रेय जैन और Ag लोगों का 
प्राप्त है। ज्येज्यें! छोगों में इस सिद्धान्त का प्रचार बढ़ा स्थो-त्यें। उनमें 
mag के state और यज्ञ की पशु-हिंसा के प्रति घृणा उत्पन्न होने 
ait) यज्ञ और जीव-हिंसा के विरुद्ध उपनिषत्‌ काछ में ही wee शुरू 
agar था |# मुण्डक उपनिषद्‌ में लिखा है कि A aqedt ad’ बड़ी 
कभज़ोर हैं और इन्हें जे कल्याणकारी कहते हैं वे जरा और wey को बारंबार 
प्राप्त करते हैं /| भागवत धर्म ने, ar वेद-धर्म की ही एक शाखा है, altar 

# मा हिंस्यात्‌ सर्वा भूतानि । 

| gare a ager यज्षरुपा अष्दशोक्तमवर Oy कर्म । 

oy ये येपमिततदुन्ति ger जरा-सुत्यु' ते gata यन्ति ॥-सुण्ठक्ष उपनिष्त-१,२,७। 





जैन और बौद्ध धर्म का प्रादुभाव 8 


सिद्धान्त के पूर्णतया अपना लिया था। जैन और बौद्ध धर्मों के श्रनीभ्वर-घाद 
के विशेध सें सागवत धर्म का उत्थान होने wat था| भ्रत्यन्त प्राचीन BIS से 
ईश्वर पर विश्वास करनेवाली आय-जाति का चिरकाछ तक अनीश्वरघाद के 
मानना बहुत कठिन था। अतएुवं, भारतवर्ष में भक्ति-प्रधान भागवत घर्म का 
naw भ्रानदीलन जैन और बैद्धों की उन्नति के समय में ae पड़ा था । fo wd 
goo के wnat TR के समय में भारतवर्प में भक्ति-माग प्रचलित दे चुका 
था। पाशिनि से अपने व्याकरण-सूत्रों में 'वासुदेव! के नाम का उत्लेख किया 
है, जिस पर टीका करते हुए पतञ्नलि ने वासुदेव के आराध्य देव कहा है । 
Go पू० Roo के छगभग राजपूताने के धैसुण्डी के शिक्षालेख में aga 
और घासुदेव की पूजा के क्षिए मन्दिर की दीवार के बनाने का उल्लेख है | 
do go दूसरी शताब्दी के मिलसा के स्तम्भलेख से पता चलता है कि aaa 
हेलियेदार चासुदेव का परम भक्त और भागवत al का अनुयायी था । ६० 
qo eat शतक में मेगास्थनीज ने भी age के शूरसेनी यादवों में 'हैरिक्विस! 
( हरि-कृष्ण ) at gar के प्रचार दाने का उल्लेख किया है । भगषद्रीता में 
कहा है--वासुदेवः wi स महात्मा सुहुलभ/-सब कुछ वासुदेव- 
रूप है, यह जाननेवाढा महात्मा सुदुलभ है। प्राचीन काक्ष में हिन्दू' धसे की 
Rat शाखाएं--ब्राह्मण, फैल और बैद्ध--अ्रपस के विचार-संघ्ष और 
पारस्परिक सहिष्णुता के कारण घराबर त्रिकसित और पल्छवित ort 
रहीं, 'उनसें परसुपर विचारों का आदान-प्रदात होता रहा और एक ने 
दूसरे के उपादेय सिद्धान्तों को चिचार की ad पर कसकर neq 
कर लिया । 

बौद्ध-धर्म का हिल्दु-संसक्ृति पर प्रभाष--बैद्ध-काल् के पूर्व का 
हिन्दू-घर्म कर्मकाण्डिये के हाथ में था। यज्ञ-याग़ादिकों के कारण बह इतना 
gee हो गया था कि उसे mead के अतिरिक्त कोई नहीं समझ सकता 
था। साधारण जनता इससे एक प्रकार से अनभिज्ष हे चली थी । बौद्ध-धम 
झपनी स्वाभाविक सरलता, सुबोध आचार-विचार, धर्म के प्रचार में बोलचाल 
की भाषा के ब्यवदार, Sera द्वारा उपदेश करने की आ्ाकृपक अणाली तथा 


te sitter भारत 


Qre-dar के भाव के कारण साधारण जनता के हृदय के भपनी ओर भाकर्पित 
करने में पूर्ण रूप से सफल हुआ 

बहुत सम्भव है कि बौद्धों के द्वारा ही भारत में भूति-पूजा की प्रथा 
प्रचलित हुईं हा, क्योंकि बुद्ध के at हिन्दुओं में मूति-पूजा के प्रचार 
का कोई चिह्न नहीं पाया जाता । RATT अज्ञमान है कि पहले पहल 

eat मूति की स्थापना एक महोपदेशक और महात्मा की geqarht 

अ्रह्षण्ण रखने के fag हुई थी, किन्तु कुछ ही AALS बावु उनके gaat 
द्वारा बुद्ध ईश्वर के अवतार माने जाने लगे और उनकी BAT की पूजा विधि 
पूरक देने लगी । इच सूतियों की रक्ता के लिए भवन-निर्माण की ona 
श्यकता प्रतीत हुईं और जहाँ वैदिक आय प्राचीन दैरानियें! की भाँति खुली 
gat में यज्ञ-कर्म करते 2 वहाँ मन्दिर-निर्माण की व्यवस्था की जाने छूगी | 

Faget gar श्रथवा घामिक सम्मेलनें हारा धर्म का प्रचार करता 
बौद्ध-धर्म की विशेषता थी। इसमें ade नहीं कि धर्मांचरण के लिए 
बुद्धावस्था में वानप्रस्थ या संन्यास लेकर तपस्या करने के लिए tHe का चला 
ज्ञाना तथा जीवन का शेषकाल cara धर्म-चिन्तन भें अ्रतिबाहित करना 
बौद्ध-धर्म के उदय के बहुत पहले से ही भारतीये( में अचलित था, किन्तु धर्मों 
पदेशकों का संध के रूप में सज्ञठित होकर aa के प्रचार करने की प्रथा न थी। 
इस संघ-शक्ति के कारण बाद्ध-धम दूर-दूर तक फैछा। इस aa के विश्वव्यापी 
प्रभाव का भिच्तु-संघ ही प्ंधान कारण था | 

बौद्ध-धर्म से बोलचाज़ की भापा में बहुसुखी और विस्तृत साहित्य की 
उत्पत्ति हुई। वैदिक साहित्य की भाँति बौद्ध साहित्य केवल आह्यणों के लिए ही 
न था, afte छोटे-बड़े सब समान रूप से उससे TH उठा सकते थे। पाली 
या प्राकृत का साहित्य बौद्धनधर्म के अभ्युदय का फक्क था | 

भारतीय शिल्प और मूतिकला की श्रीवृद्धि में बौद्ध-घर्म से बहुत प्रोत्सा- 
इन मिज्ना । हमें यह fad भी agta न होगा कि alata ही इन 
कलाओं का stata किया ari इसमें ate नहीं कि बौद्ध-थर्म के उदय के 
पूर्व हिन्दुओं का ध्यान इस ओर गया ही न था! बौद्ों ने गुफा-मन्दिरों 


जैन और बौद्ध धर्म का प्राहु्भाव my 


का निर्मांण पहले पहल श्रारस्भ किया, जिसका हिन्दू और जैन बहुत At 
तक अचुकरण करते रहे । 

बौद्ध-धर्म ने घिदेशों के साथ भारत का स्थायी सम्बन्ध स्थापित किया | 
संसार की सम्यता-बृद्धि में भारत ने जे कुछ सहायता पहुँचाई है! एसका भुख्य 
श्रेय बौद्ध-धर्म का है। इस घर्म ने भारत के निकटवर्ती HPA का सदा के 
लिए अपना scat बना दिया। 'भारतीय विद्वान्‌ और धर्मेपदेशक fo Wo के 
३०० ay ada धौद्धधर्म का पविन्न सन्देश लेकर देश-देशान्तरों के! गये और 
वहाँ के अधिवासियें! को agar अनुयायी बनाया agora विदेशियों की 
सम्मानपूर्ण दृष्टि भारत की ओर पड़ी और थे इस देश के अपना पविन्न तीर्थ-स्थान 
मानने लगे और अपने धर्म की जन्मभृमि के दुर्शनाथ्थ यात्रियों के रूप Fad छगे। 

इस आवागमन का परिणास यहाँ तक हुआ कि आगन्तुक ware जातिर्षा 
भारतीय aif dé air इस प्रकार हिलमिल af कि उनके अस्तित्व का 
पृथक्‌ चिह्न तक न रह गया। इतिहास इसका साक्षी है। go wo की 
पहली सदी के उत्कीर्ण Gal में कुछ शक्-पदहव परिवारों का नाम आता है, जो 
पश्चिम भारत में ब्राह्मणों और बौद्ध धर्मोपदेशकी को अपने aor में रखकर 
उनका समान रूप से भरण-पेषण करते थे। ae और नालिक के शिक्षा 
लेखें से पता awar है कि शक-जातीय हरफने ने Ar ast से सजित gare 
"मन्दिर बौद्ध भिक्ठुश्रों को दान कर दिया था और शक-छ्षत्रप नहपान के दामाद 
उषवद्त्त (ऋषभवृत्त) ने dee गाँव और तीन छाख गाएँ aad को दान में 
दी थीं। इतना ही नहीं, घल्फि उसने आठ आह्यण-फन्याओों के विवाह में अपने 
व्यय से कव्या-दान किया, ae भर तक एक लाख ब्राह्मणों के भेजन दिया, 
बौद्ध भिछ्ठओं के लिए एक ew बनवा दिया तथा गुफा में रहनेवाले संन्‍्या- 
at के भरण-पेषण के लिए एक गाँच दान-पत्र में Base दे विया। इस 
carat से Afar सिद्ध है कि aaa, शक, परुदव आदि विदेशी ज्ञातियाँ 
Hee हिन्दुओं के समाज में इस मकार Baha गई कि बनकी वैदेशिक 
at का लेशभर भी अनुमान कालान्तर में नहीं किया जा सकता था ।| , 





११ 


आदठवाँ परिच्छेद 
बुद्धकालीन भारत 


भारत के राजनीतिक घिभाग--आरचीन बौद्ध ग्रन्थों से ज्ञात होता है 
कि ox के जन्म के पूर्व उत्तर भारत में १६ राष्ट्र थे | उनमें saw, ary, 
aa और अवन्‍्ती ये चार अधिक शक्तिशाली थे। उनमें परस्पर स्पर्धा और 
संघर्ष प्रायः dar रहता ar) ये राष्ट्र राजतम्त्र थे। इनके अतिरिक्त 
कई राष्ट्र प्रजातन्त्र थे 

(१) कासक-बुद्ध के जीवन-काल में draw उत्तर भारत के केन्द्र में 
बड़ा शक्तिशाली राज्य था ae राज्य हिमालय से दृक्षिण-पूर्व की भोर प्रयाग 
तक Rat हुआ था। इसकी राजधानी श्रावरती थी | बुद्ध के समय तक काशी 
का स्वतन्न्न राज्य Baw में मिला Rear गया ar | Baw का राजा प्रसेन- 


# बुद्ध के पूर्व के 'पेडश महाजनपदें? की निम्नलिखित सूची प्राचीन Are wat में 
पाई जाती है-- 


(१ ) aa ( मुँगेर, भागलपुर ) (९ ) कुरु ( Fae ) 

(२ ) मगध ( Pa ) (१०) sear ( कुरु के पूरे गन्ना के किनारे) 
( ३ ) काशी ( बनारस ) (११) मच्छ ( अलबर, जयपुर का भाग +) 
(४ ) daa ( अवध ) (१२) सूरसेन ( मथुरा ) 

(५) बच्ची ( वैशाली ) (१३) अस्सक ( Ta के तट पर ) 

( ६ ) aa ( कुशीनार ) (१४) start ( मालवा ) 

(७ ) चेदि ( बुन्देलखण्ड ) (१५) mae ( तक्षशिला ) 

( ८ ) वंश ( कैशाम्बी ) (१६) कम्बाज ( et के उत्तर-पश्चिम में ) 


रिक्त डेविड्स---बुधिस्ट इंडिया, ० २३ 


बुद्धकालीन भारत ah 


जित बुद्ध का समकाक्षीन था। उसकी बुद्ध से बड़ी मित्रता थी। उनके 
परस्पर के संवाद बौद्ध अ्न्‍्थों में वरणित हैं। सगध के राजा अ्ातशथ्ु 
से उसके कई बार युद्ध हुए। प्रसेनजित के पुत्र विद्ृड़म ने प्रसेनजित के 
सन्‍्त्री के साथ Wear रचकर उसका राज्य छीन लिया और फिर aaa पर 
हमला किया । इस दुष्ट राजा ने इस आक्रमण में बड़ी भारी नर-हत्या की। 
बुद्ध के पश्चात Fraw राज्य धीरे-धीरे समगध के oft हे। गया । 

(२ ) मगध--मगध का राज्य बुद्ध के समय में वतैमान पटना और गया 
जिले के बराबर था। इसकी राजधानी राजगृह थी। बुद्ध के जीवन-काल 
Hana पर शिशुनाग-चंश के राजा बिम्बिलार और उसका पुन्न प्रजातशत्र 
क्रम ले राज्य करते थे । बिम्बिसार ने ay (सागढुपुर) के राज्य का, जिसकी 
राजधानी चम्पा थी, मगध में Rar Rar था । इस समय मगध के और 
Haat राज्यों में राजनीतिक प्रभुता के किए परस्पर Gay er रहा था। 

(३) अधन्ती--अवन्ती ( मालवा ) का राजा sate बुद्ध का सम 
सामय्रिक था। उसकी राजधानी उज्जैन थी। उसका पुत्र (अ्रवन्ति-पुन्र) मथुरा 
Husa करता था। बुद्ध के प्रिय शिष्य सोण, धम्मपाज्, सहाकच्चान भादि 
अ्बन्ती देश में हुए थे जिन्होंने घड़े उत्साह से बौद्ध wea का प्रचार किया । 

(४ ) घत्स--बत्स के राज्य की राजधानी seared ats बुद्ध के 
जीवन-काल्न में यहाँ राजा उदयन राज्य कर रहा था। प्राचीन फीशाम्बी का 
नगर प्रयाग से कुछ eta दूर agar के किनारे Brae नामक आस के आस-पास 
बसा हुआ था । उदयन के विषय में कथा प्रसिद्ध है कि वह अपनी ator 
के खर से हाथियों को वश में कर जज्ञज्ों से उनका पकड़ लाया करता था | 
एक बार उसे प्षाक्षवा के राजा प्रयोत ने Bq कर art sate ने अपनी 
पुत्री वासवदृत्ता का सन्नीत Bart के लिए उदयन को नियुक्त किया था | 
उसका वासवदत्ता के साथ स्नेह हे! गया Pee एक AR युक्ति से उदयन 
वासवदत्ता को हरकर अपने राज्य में के aa | 

इस saga Gin राष्ट्रों में कभी fan se कभी युद्ध te 
रहते थे। 


con आचीन भारते 


बौद्ध-साहित्य भे गण-राज्य--प्राचीन बौद्ध साहित्य में श्रनेक प्रजातस्त्र 
राज्यों का उल्लेख सिलता है। उनमें aaa, लिच्छवि, चिदेह, ave, afte 
आदि afte प्रसिद्ध थे । वे संघ या गण कहकाते Fie arth की 





# जिन लोगें में राजतत्त। कुछ थोड़े से प्रमुख लेगों के अधीन war करती भी उन्हें महा- 
भारत में गण” कह गया है। इन गयों में लेग प्रायः एक ही जाति और व'श के हुआ 
करते थे । इसलिए इनका नाश केवल भेद-नीति से है| सकता था । ये अपनी राजसभाश्रों 
के Reda और विचार ge नहीं रख सकते थे । ये गय vaya और शक्तिशाली Ba । 

'मेदभूलो विनाशों दि गणानामुपलक्षये | 
मन्त्रसंवरणं दुःख बहूनामिति मे मतिः ॥ 
जात्या च सदृशाः सर्वे FA सदृशास्तथा | 
भेदाच्चैव अदानाच्च मिथन्ते रिपुसि्गणाः ॥--महाभा० , MIT Fo | 
कैरिल्य ने लिखा है कि सम्मान कुल के लोगों की भी राजसत्ता Ar सकती है और 
उनकी aaa शक्ति ga देती है--'कुलस्य वा भवेदुराज्य॑कुलसंधो fe दुर्जय; ।! 
प्राचीन भारत के इतिहास से अनेक अजातन्त्र राष्ट्रो' का पता चलता है। 
देखिए-जायसबाल, हिन्दू USAT | 
प्राचीन पाली-अन्वें में प्रजातन्त्र राष्ट्री' की निम्नलिखित सूची पाई जाती है -- 


(१ ) शाक्य-- कपिलवस्तु ( ६ ) मह्न--पावा 

( २ ) बुली--अन्नकण ( ७ ) महा--कुशीनार } 
(३ ) कालाम--कैसपुष्त ( ८ ) भे।रिय---पिप्पल्लीवन 
( ४ ) भरग---संसुमार ( & ) विदेइ--मिथिला 
(५ ) कालिय-->रामगाम (१०) लिब्छिवि--वैशाली 


Rea डेविड्स--बुपिस्ट इंडिया | 
ये गण-राज्य ho पू० छठी सदी में केसल के ya हिमालय और गन्ना के मध्य में 
स्थित थे । मेगास्थतीज ने जिन गणनराष्ट्री' का ete किया है ये yes और सिन्ध के 
प्रदेशों A are की खाड़ी तक फैले हुए थे । --लैखक 


बुद्धकालीन भारत Ry 


राजधानी कपिलवस्तु गोरखपुर जिले में धी। feos at की राजधानी वैशाली 
(बलाढ़, सुजुपृफरपुर जिला ) थी। Bee की सिथ्िक्षा राजधानी थी। 
neal का राज्य बहुत विस्तृत था। इनके प्रसिद्व केन्द्र कुशीनगर ( गोरखपुर 
के समीप ) और पावा (war ज़िला ) थे । 

घज्जियों का राष्ट्र-सघ--लिच्छुनि और Rae के dal में आठ गण- 
तन्त्र राज्य सम्सिक्षित थे। बुद्ध के समय का यह बड़ा राष्ट्रससअझ्अठत ast? भाम 
से भसिद्ध था। ares राजा अजातशज्नु ने एक धार इस WERT पर 
आक्रमण करते का विचार किया और अपने प्रधान भन्‍त्री के बुद्ध के पास इस 
विषय में सम्मति लेने के लिए भेजा । ge ने अजातशन्नु का यह REST 
भेजा कि जब तक ast छोग अ्रपनी सभाएँ करते रहेंगे re Marae अपना 
राजकाय करेंगे, जब तक वे war sista रीति-रिवाजों का श्रपने सैध में 
पान करेंगे और निश्चित नियमों का उत्कंघन न करेंगे, जब तक a संघ के 
बुद्ध पुरुषों की सम्मति का आदर करते रहेंगे, तब तक ant लोगों के पतन 
की कोई आशछूत नहीं करनी चाहिए, बल्कि हर तरह से उत्तके उन्नत तथा 
सम्पक्ष होने की ही ora करनी चादिए। महात्मा बुद्ध के उपयुक्त उपदेश 
से मालूम देता है कि ये sara wa बड़े शक्तिशाली थे श्र इन्हें 
बश में करने के लिए कासल और ana के राजा Aer कर रहेथे। 
daa के राजा विद्वृड़भ ने शाक्यों के कपिक्षवस्तु पर अ्रधिकार कर 
लिया और धीरे-धीरे aay ने भी aA के ude की रघतन्प्रता 
का अन्त कर दिया | 

गण-राज्यों की शासन-प्रणाक्ी--इन गण-राष्ट्रों का राजकाज् उनकी 
सावेजनिक सभाभ्रों--“सन्धागारों'---में होता था, जिससे छोटे बड़े सभी aut 
उपस्थित हुआ करते थे ।# वे श्रपना एक Nga चुन लेते थे, जो सभा के 





+ ये aca ऋषिलवस्तु के अतिरिक्त at में भी थे जहाँ eer लोग मिलकर अपने 
सार्गजनिक कार्य्यों पर बिचार और निर्णय करते थे। उनमें सभासद्‌ निर्दिष्ट क्रम से बैठते थे । 
सभापति पस्तावित BAT सभा के सामने उपस्थित करता था, दूसरे उस पर बोलते थे 
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अधिवेशनें का सभापति होता था और राज्य के सभी का किया करता 
ary उसकी उपाधि राजा होती थी। सभापति ही सर्वप्रधान व्याय-कर्ता 
होता था। नागरिकों की खतनन्नता की बहुत सावधानी से रक्षा की जाती 
थी। जब तक राजा, उपराजा तथा सेनापति तीनें एक aa होकर अपनी 
wight नहीं देते थे तब तक काई नागरिक अपराधी नहीं ८हराया जाता था | 
nets न्यायाक्षय की किसी नागरिक को Perera sewer छोड़ देने का 
अधिकार art अ्रभियुक्त नागरिक का क्राउन्सिल से लेकर राजा तक अपने 
aaa की adie करने का अधिकार प्राप्त था । 

आरम-संगठन--पाली भाषा के प्राचीत जातक, सुत्तपिटक आदि बौद्ध 
mY से हैं० ye छठी और पांचवीं सदी के श्रार्यावर्त की सभ्यता पर बहुत 
प्रकाश पड़ता है। उस समय यहाँ आम-संस्थाएँ विधसान थीं। sete 
आम एक छोटा सा wear था। किसान ही श्रपनी भूमि के भाकिक 
होते थे। जागीरी या जुर्मींदारी की प्रथा नहीं थी । राजा किसानों से उपज 
का दृशभांश कर रूप से लेता धा। आम का सुख्तिया या ayaa उपज के 
दशमांश की नाप-तेल करती थी) कभी-कभी राजा किसी ग्राम का daw 
कर मात्र किसी व्यक्ति था संघ के नाम लिख देता था। att के चारों aie 
खेत, wee और autre होते थे। उन suMel और जड़लों पर सम का 
समान भ्रधिकार होता थां। कोई किसान अपने हिस्से का खेत ara की 
पश्नायत की भ्राज्ञा बिना न ar बेच सकता था और न रेहन रख सकता था। 





और लेखक समा के निर्णयों ar Ray कर लेते थे । यदि किसी विषय पर सभासदे। में 
घोर मतभेद हे।ता था ते! वद विषय एक समिति के निर्णयारथ भेज दिया जाता था। Aye 
at में भी इस प्रकार कार्यवाही Ret थी। सभा में वोट ( मत ) गिनने की प्रथा थी। 
सदस्य अपना मत--छिन्द! --एक अकार के टिकटों (शलाकाओो' ) १९ लिखकर maz 
करते थे । इनके द्वारा सम्मृति एकत्र करने के 'शलाका-ग्रदण” कहते थे । 

mr AAT, हिल्दू TSA Jo १६७-१९२। 


छुद्धकालीन भारत re 


गाँव का सारा अबन्भ पश्चायत था मुखिया के द्वारा gray था। afaarat 
से कोई बेगार न ली जाती थी। वे मिलकर सड़क, सभागृह, Be आदि 
बनाते थे। न तो थे बहुत धनी थे और न aera eRe at) उन्‍हें खाने- 
पीने की कमी न थी। वहाँ अपराध भी बहुत कम होते थे। उस समय 
अतिबुष्टि और अनाबृष्टि के कारण कभी-कभी care भी पड़ते थे । 

प्रसिद्ध नगर--प्रार्यावर्त में इस समय बड़े शहर थोड़े ही थे | बड़े शहरों 
में सावत्थी (राप्ती के तठ पर वर्तमान सहदेत-महेत्र ग्राम), चम्पा (wage की राज- 
ara), राजग्ूह, साकेत (कोसंल की राजधानी), कौशाम्बी (प्रयाग के पास Brae 
गाँव ) और वाराणसी का उल्लेख सिल्तता है। इनके अतिरिक्त बड़े anit सें 
अयोध्या, मधुरा, मिधिला, उज्जैन, वैशाली और तक्तशिल्ा आदि गिने जाते थे । 

array और उद्योग-धन्धे--कारीगरी और sated इस समय 
उन्नत दुशा में थे। बढ़ई, सुनार, लुहार, war, tate, हाथी-दात का 
काम करनेवाले, Aree, चित्रकार, कुम्हार, ae, जुलाहे आदि सभ्य समाज 
Pate aes Waa का प्राचीन Ye ग्रन्थों में उल्लेख मिलता है | 
प्रत्येक व्यापार और पेशे के at आपस में सहयोग करके ‘iat’ बना लेते 
थे। प्रत्येक श्रेणी ( समुदाय ) का अध्यक्ष प्रमुख area था। इन 
श्रेणियें। के नेता राजा के मन्‍त्री और द्रबारी हुआ करते थे। जातकों से 
wa से कम १८ च्यवश्लायें। का पता चलता है जो श्रेणीबद्ध थे। दूर 
देशों से व्यापार ata का नियमबद्ध समुदाय था जिनका सरदार 
'साथवाह” कहलाता था। व्यापारियों के काफ़िछों की wr के लिए 
स्वधंसेवक पुलिस भी रहती थी । इन श्रेणियों में नियमालुसार प्रविष्ट होकर 
लोग अपना-अपता हुनर या year सीख सकते थे। सारे उच्योग-धन्धे 
उस समय 'सम्भूय-समुत्थात! पर निर्भर थे और प्रायः ga ant पिता के 
samara का ही अनुसरण किया करता ary 

व्यापार और व्यापारिक मरार्ग--झुद्ध के समय में भारत के सैदागर 
व्यापार के लिए दूर देशें को जाते St cant के कुण्ड काशी से sway 
राजपूताने की wee को पार कर भड्ोच ( अरुकच्छ )और सूरत (Arte) 
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के समुत्र-तट तक पहुँचते थे और वहाँ से पश्चिम में मैबिलन Cardy) aaa 
व्यापार करते थे । चस्पा से सुवर्ण भूमि ( wade) और पटना से लड्ढा तक 
व्यापारी लोग जल्न-सार्ग द्वारा पहुँचते थे। WITT के अन्दर एक व्यापा- 
Ra माग--वणिक्पथ'--उत्तर में श्रावस्ती से दुक्षिण में गादावरी के तट पर 
प्रतिष्ठान ( पैठान ) को जाता था । इस पर साकेत, कैशाम्बी, विदिशा और 
उजायिनी at बड़े नगर पड़ते थे। वूसरा वणिक्‌ृपथ श्रावस्ती से usage को 
जाता धा। एक रास्ता at से पश्चिम में feed se सूरत तक wa जाता 
at) एक ant बिदेह से उत्तर-पश्चिम a agra Brat हुआ सीधा गान्धार 
तक जाता था। agar के विद्यापीठ में दूर-दूर से भारतीय विद्यार्थी 
इसी भाग द्वारा आया करते थे । जातकों में जहाजों, सझुह्र-पात्रा और भारत 
का wer att से dad के बारे में बहुत कुछ sete मिलते हैं । 

कौटिल्य और यूनानियों के लेखें ले यह निविवाद सिद्ध है कि ईसा के 
पूर्व चौथी शताब्दी में भारतवासी ऐहिक सभ्यता में बहुत बढ़े-चढ़े थे । gee 
सब sare के सांसारिक सुख-साधन प्राप्त थे और वे देश-वेशान्तरों से खूब 
व्यापार किया करते थे। भारत के भिन्न-भिन्न stat में व्यापार के faq 
परस्पर afte सम्बन्ध और संसर्ग Wat था। 

सिक्कों का प्रचार--जातकों से पता छगता है कि ga समय सिक्कों का 
प्रचार Beat तरह St गया था और वस्तुओं के विनिम्तय की पुरानी प्रथा धीरे- 
धीरे उठती जा रही थी | सबसे साधारण सिक्का afd का---'कहापण”--क्रार्पापण 
था। ‘few और ‘gad? सोने के fees थे। कंस, पाद, माप, काकणि 
नाम के छोटे सिक्कों का भी saa था। areas के बहुत से प्राचीन सिक्के 
मिले हैं जिन पर कुछ चिह्न yd drt हैं | सेठ और व्यापारी आपस में हुण्डियों 
का व्यवहार करते थे। ऋण-पन्न और सूद ( धृद्धि ) के भी eaaty जातकों 
में मिलते हैं। पूर्वोक्त बातों ले स्पष्ट है कि कृषि, पश-पाछून, चारिज्य आदि 
वार्ता-शाख्र! ( Economics ) ६ सम्बन्धी सभी wae बुद्धफालीन भारत में 





# Bago वणिज्या y वर्ता--कौदिल्य, १, 
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ama दुशा में थे। कल्ला, कारीगरी और व्यापार axa तथा बढ़े- 
चढ़े थे और लोग धन के श्रादान-प्रदान के साहूकारी adel से पूर्णतया 
अभिन्न थे । : 

प्राचीन जैन और बौद्ध ara —Aat भर बैद्धों के प्राचोन wal-aee 
प्राकृत भाषा में रचे गये थे। जैन अपने पविन्न wet का सिद्धान्त! या 
na’ कहते हैं। उनमें aay सबसे सुख्य सामे गये हैं । “शाचाशंग- 
av में जैन साधुओं के और 'उपासक-दशा'सून्! में जैन उपासकों के are 
रण-सम्बन्धी नियस दिये गये हैं। Fo aq exe में देवधिंगणि मे 
गुजरात में aan जैन-धर्म के अन्धों को Rag किया था। लेखबद 
होने के od जैन सिद्धान्त का छान Fat को केवछ पारम्परिक सम्प्रदाय द्वारा 
प्राप्त हुआ था | 

dra धर्म के प्राचीन अन्य पाली भाषा में हैं, जो आकृत का सबसे पहला 
साहित्य है । wire के समय के पूर्व बौद्ध adam प्राय। संसुद्दीत 
हे। चुके थे। anes 'त्रिपिदक'--चिनयपिटक, सुत्तपिदक और afer 
पिथक--के नाम से असिद्ध हैं। 

(१ ) विनयपिटक में बौद्ध संघ की दिनचयां और श्राचरण-सम्धन्धी 
नियमों का सचिस्तर चर्णन किया गया है | 

(१ ) सुत्तपिटक में बुद्ध के सिद्धान्त और उनके उपदेशों का वर्णन 
किया गया है। इसमें पाँच व्याख्यान-मालाश्रें--पश्न निकरा्यौ--का संग्रह 
किया गया है । 

(३ ) अ्रभिधमस्मपिदक में बौद्ध सिद्धान्तों की शास्रा्थ-रूप में विवेचना 
की गईं है । 

ये Att Res बुद्ध के जीवनचरित, उनके उपदेश और बैद्धकालीन इति- 
gia के जानने के लिए बहुत उपये।गी हैं । ये wea ब॒ुद्ध-निर्वांण के पश्चात्‌ 
सैकड़ों वर्षों तक wear रखकर रक्षित किये ग्रे go सन्त्‌ के ah पहली 
सदी में ये अन्य छक्का में पहली बार लिपिबद्ध किये गये थे, किन्तु 

१५ 
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इनकी रचनाएँ उत्तर भारतवर्ष में हुईं थी'। पाली के प्राचीन बौद्ध अन्य 
'हीनयान! सम्प्रदाय के थे । पीछे से बौद्ध विद्वान संस्क्रत भाषा में gee 
लिखने wt Fe 


मगध के Agar वंश का इतिहास 


salad का शहुलाबद्ध इतिहास qo स० ad सातवीं शताब्दी से 
आरम्भ होता है। पुराणों, जैन तथा बौद्ध ग्रन्थों से मगध का विशेष वृत्तान्त 
मिलता है, क्योंकि जैन और deg धर्मों का उत्थान इस ga में इसी प्रदेश में 
हुआ था। aaa ( दक्तिणी बिहार ) पर शिशुनाग वंश का राज्य go पूर्व 
सातवीं शताब्दी के लगभग स्थापित हुआ था। पुराणों में इस चंश के दस 
राजाओं के नाम मिलते हैं । 

बविम्विसखार--मसगध के राजवंश का संस्थापक शिशुनाग था जो काशी का 
राजा था। उसने मगरध पर after कर गया के निकष्ट ere का अपनी 
राजधानी बनाया । इस वंश का पाँचर्वां राजा बिख्थिसार या श्रेणीक था। 
वह ay का समकालीन और fia था। उसने ae Cait और 
भागलपुर ) का जीतकर सगध-राज्य से frat fear था। मगध का 
ages बिम्बिसार के समय से see हुआ। उसकी geet राजधानी 
fiftast थी, जिसकी पत्थर की दीवारे', Sr ora तक विधमान हैं, भारत के 
adta प्राचीन अधशेपों में गिनी जाती हैं । उसने नवीन राजगृह बसाया 
धा। dadidge महावीर भी उसके समकालीन थे। जैन कथाओं में 
ऐसी भप्सिद्धि है कि बिम्बिसार जैन धर्म का बड़ा ही उदार आश्नयद्धाता था 
और aah का अनुयायी धा। घसके रम वर्ष का राज्यन्फाल 
छगभग fo go ai €म० से ४४२९ तक रहा। बिस्विसार की रानी 
कासलदेवी saw के राजा प्रसेचजित की बहिन att उसकी दूसरी 
रानी लिच्छिवि-वंश की थी जिससे अजातशन्रु का जन्म हुआ था और 





Abit feed भाव्‌ इंडिया, Prez १, Fo १६२-१९७॥ 
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सीसरी रानी cara के मद्र-राजा की पुत्री थी। इन विधाह-सम्धन्धों 
से स्पष्ट प्रतीत होता है कि मगध-राज्य का प्रताप बुद्ध के समय में 
बहुत बढ़ा-चढ़ा था। कहा जाता है कि बृद्धावस्था में उसने राज काय 
अपने ga श्रजातशत्र के सौंप दिया था, परन्तु राज्य के लेभ से wae 
ae उसे मार ster) अजातशत्र पर पितु-हत्या का छाब्छन बौद्ध 
अन्धकारों ने vara है। परन्तु यह कथा उनके alge के कारण 
कल्पित की हुई प्रतीत होती है। बौद्ध edt में लिखा है कि अजातशत्रु 
ने, छुद्ध के समक्ष, अपने पापों के लिए पशचात्ताप किया और उनसे घौद्ध-धर्म 
की दीक्षा ली | 
अजातशबन्रु--बिग्बिसार के पश्चात्‌ अजातशत्रु (कुणीक) मगध के राज- 
सिंहासन पर बैठ । agin के Jas ने seat राज्यारोहण-फाछ बुझू-निर्वाण 
से श्राठ वर्ष पूर्व माना है। few देश की mana कथाओं के अनुसार 
बुद्ध का निर्वाण-फाल go सन्‌ से vee ag पूर्ण faq होता है। wana 
samara का राज्याभिषेक ५५९ go पूर्व हुआ art 
अजातशत्रु ने सोच और ay AAAS सज्ञम पर एक गढ़ बनवाया | इस 
गढ़ के आस-पास धीरे-धीरे नगर बसने लगा, जो कुसुमपुर था पाटलिपन्न के 
नाम से इतिहास में सिद्ध हुआ । बढ़ते-बढ़ते यह नगर मगध की ही नहीं 
किन्तु सारे भारत की राजधानी हो! गया। waa का विवाह saw at 
राजकुमारी से हुआ था और उसकी माँ वेशाक्षी के प्रसिद्ध राजघराने a थी । 
इस राजघराने। से उसका सम्बन्ध देते हुए भी वह कासल' और लिब्छिवियों 
से बराबर ध्रुद्ध करता रहा । tae पर saat विजय gh) Brew का 
ae nae gua राजवंश wate के समय से इतिहास के wag 
से सदा के लिए fer हुआ। ara राज्य सगध के अधीन हो गया। 
उसने दिब्छिविये! की राजधानी वैशाली ( तिरहुत ) पर भी अधिकार कर 
लिया था । ag और हिमालय के मध्यवर्ती प्रदेश पर सगध का आधिपक् 
स्थापित हो। गया जो बढ़ते-बढ़ते मै।य युग में भारत के adda राज्य का 
Sq बन सया। इस ste में भारत के इतिहास में दे सहत््वपूर्ण 
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घटनाएँ हुईं। एक ओर बुद्धदेव ने धर्म का साम्राज्य-धस्म-चक्र'-स्थापित 
किया और दूसरी ओर अजातशन्र्‌ ने सगध-राज्य के साधेसैम आधिपत्य 
की नींव craft । 

दशक---भजातशन्न्‌ के पश्चात्‌ उसका gt ats ATE का राजा हुआ । 
आस के 'खम्त-वासवदत्ता! नामक नाठक में दर्शक का sete है। उससें 
लिखा है कि उसकी बहिन पश्माथती का विवाह कौशाम्बी के शाजा saat 
से हुआ था। 

ईरान का सिल्धु देश पर अधिकार--दूरतम काल ले ही भारत का 
पाश्चात्य देशों के साथ बराबर सम्पर्क रहता था, यह तुलनात्मक भाषा-विज्ञान 
( Philology ) से निधि वाद सिद्ध है। ईरान प्राचीन आये-सभ्यता का केन्द्र 
था। ईरान से पश्चिम के मरदेश-एशिया माइनर--से मिक्षे हुए कीलाचर छिपि 
के शिलालेखें से पाया जाता है कि agh wo qo पूर्व १४०० और १७४०० 
में राज्य करनेवाले Refs ( Mitanni ) के राजा भाय नाम धारण करते थे 
और wag के इन्द्र, वरुण, faa और श्रश्विन देवताओं के उपासक भी थे । 
बेबीलेनिया और भारत के बीच व्यापारिक सम्बन्ध बहुत म्राचीन फाछ से 
स्थापित था। go स० पूर्त की छुठी सदी में ईरान के बादशाह seca 
( 09708 ) ने पश्चिम एशिया सें घढ़ा साम्राज्य स्थापित किया और गान्थार 
देश पर अधिकार कर लिया । ई० सन्‌ पूर्व ४१२ में दारा ( Darius T ) 
ईरान का बादशाह हुआ। उसके aera, नवृश-रुस्तम और ahi. 
पेलिस के शिल्ाल्लेखों से पता चक॒ता है कि उसने गान्धार से सिन्घु 
नदी के मुहाने तक के प्रदेश पर अपना अ्रधिकार स्थापित किया था। 
यूनानी इतिहासकार हिरोडोट्स ( Horodotns ) ने fear है कि दारा ने 
स्काइलैक्स Br जहाज़ों के बेड़े के साथ गान्धार से सिन्धु F देकर agz-ae 
के देशें का पता लगाने के fq Rar ar और agers उसमे उन्‍हें aah 
साम्राज्य में मिला fear | 

हिरोडोट्स के कथन से मालूम होता है कि दारा का अधिकार Jo पूर्व २२ 
से ang के बीच में सिन्ध और vera के पश्चिम भागों पर स्थापित Or गया था 
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और इसने सिन्ध प्रदेश Sr अपने साम्राज्य का बीसर्वा प्रान्त निर्धारित किया 
ar) सिन्ध उस समय अत्यन्त caer और आबाद प्रदेश था। ईरान 
के साम्राज्य की कुल alas आमदनी का एक तिहाई हिस्सा दारा को एक 
Rea प्रान्त से ही उपलब्ध होता था । इससे उस देश के वैभव का अनुमान 
किया जा सकता है। नदियों के an प्राचीन समय से आज तक बहुत कुछ 
aga गये हैं और इसी लिए जिस सिन्ध प्रदेश में ott Refit मरुस्थली देख 
पढ़ती है वह wera में प्रभूत धन-जन से परिपूर्ण थी। $ 

यह निश्चयपूथेक नहीं कहा जा सकता कि सिन्ध-प्रात्त से हैरान का झधि- 
कार कब उठ गया । go gt के चौथे शतक में सिन्‍्धु adt भारत और 
ईरान के aaa at सीमा art जाती थी, किन्तु उस नदी के azer 
watt पर सिकन्दर के झाक्रमण के समय ईरान के अधिकार का कोई भी चिह्न 
देखने में नहीं आता, बल्कि खतन्त्र हिन्दू राजा वहाँ उस समय शासन कर 
रहे थे fo aq पूर्व पाँचवीं शताब्दी से सिकन्‍्दर के आ्राक्रमण की शभ्रवधि 
के बीच में किसी समय ders का eer पर से अ्रधिकार उठ गया होगा। 
भारत के पश्चिमोत्तर seat में खरोष्ठी लिपि का उपयोग fo qo की चौथी 
शताब्दी तक होता wer यह लिपि दाहिनी ओर से ats’ ओर fect जाती 
थी। इसका अचार ईरान के राज्य-काल में भारत के पश्चिमेत्तर प्रदेशों में हुआ 
at wate अशेक के पश्चिमोत्तर sat के शिक्षालेख खरोष्ठी ह्लिपि में ही 
faa गये थे । 

उद्याश्व--दर्शक की eg के पश्चात्‌ उसका पुत्र sqarey waa go 
पूर्ष पाँचवी शताबढी के भारम्भ में amg के सिंहासन पर बैठा। उसने 
पाटलिपुन्न के समीप कुसुमपुर नाम का नगर बसाया था। 

afgada—sqara के ga और उत्तराधिकारी नन्दिवर्धन का राज्य- 
काल पुराणों में ७२ घप लिखा है। श्रीयुत काशीप्रसाद जायसवाल 





# रैप्सन--ऐरेंट इंडिया, Yo ७८०८४ | 
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का मत है कि sy के aa राजा aie के शिक्षालेख में agate 
(argue) के चलाये हुए संबत्‌ का setae aq dar विक्रम 
waa (fo पते (८ ) से ४०० ag पूर्व war था। यह wade ने 
fear है जिसने इस day का चलन मथुरा में पाया al उस संबत्‌ 
के एक ला तीसरे at में एक नहर खादी गईं। इस नहर को बढ़ाकर 
सारवेछ aie में ले भाया। इसी लेख में यह भी उल्लेख है & 
aq 'जिनः की सूर्ति उड़ीसा से मगध में ले ara था जिसे खारवेल फिर 
से दीन छाया। यदि वक्त शिलालेख की व्याख्या ठीक है ar agra का 
राज्यामिषेक ४५८ ge wt होता चाहिए। महानन्दि शैशुनाग वंश का 
aRan राजा!था जिसने ४३ ay मंगध पर राज्य किया ।॥ 

पुराणों के अनुसार शिश्षनाग aa में qo राजा हुए जिनका समस्त 
राज्यकाक् ३९१ AT तक रहा । 


शैशुनाग और नरद-वंशों का तिथिक्रम 


मैस्मे-बंश के पूर्ववर्ती राजाओं का Frage dae BR निश्चित 
करना असम्भव है। Rea राजाओं की सूची weer और arg पुराणों 
के अनुसार satan दी जाती है--- 





# Get के पाप्त से सन्‌ १८१२ HA ga मिली थीं। श्न पर दे। लेख खुदे हुए 
हैं। पक मूर्ति पर 'भगे अचे छेनिधिसे! और बूसरी मूर्ति पर 'सपखते aa. 
afte’ लेख हैं। tga काशीमसाद जायसवाल ने इन Bat के पढ़कर क्रम से विश 
लिखित od किया ऐ--( १ ) प्रथ्वी के स्वामी मद्वारांज अज (२) सन्नाद 
बर्तनन्दि । भागवत में उद्याश्व को अज और उसके पुत्र नन्दिवर्धन के झाजेय शिखा ar 
अतः प्रथम लेखवाली मूर्ति sa = उदयाश्र) को है। दूसरी मूर्ति aaa की 2 
जिसके नाम का रुपात्तर ‘adahe वायुपुराण में। मिलता है। 0, 8, 9, 0, 8, 
March, [949, 
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i. 








iid आानुमानिक समय 

(१ ) शिक्षनाम श्र Be 

(२ ) काकवर्ण भर २६ 

(३ ) Fay ae ३६ हि 
(४ ) शेमजित्‌ अथवाक्षन्नौजा Re i 
(४ ) बिस्बिसार 6 श्प है ० Jo ४८२ ia 
(६ ) अजातशत्रु is २७ tea we |e 
(७ ) ante ies RB feo qo १९७ we 
(८) उदय ५ sae aR ko qe ४०३ & 
( ६ ) नल्दिवधन ai go doas ues 

(१०) महानन्दि . BR E 


कुछ योग ३२१ 
(११) महापक्म Se eel * | १४ (वायुपुराण) 
(aa) धननन्‍द vee [aR 


(१३) tage area, ई० go ३१२ के 
Brae 























#( ६ ) श्वेताम्बर और दिगम्बर जैन मद्यावीर की निर्वाण-तिथि विक्रमाब्द (ho qo 
४८ ) से ४७० वर्ष पूर्व मानते हैं। इस हिसाब से बीर-निर्वाण संबत्‌ ५५७ के 
आस-पास भाता है। दिगम्बर जैन विक्रम के जन्म से sie Mar उनके राज्यामिपेक 
से,बीर-निर्बाण-काल ( ४७० वर्ष ) का हिसाब लगाते हैं । इसलिए Ae निर्वाण की ठीक 
तिथि हम मिश्चित नहीं कर सकते । जैनें के At से अनुगान होता है कि AEE का 
निर्वाण Ro Go ५५१, या ५४३ या ५२७ में हुआ हो । 

देखिए--गैरीशंकर दौराचंद shat, प्राचीन लिपिमाला go १६ REY | 

देखिए--र्मिथ, श्रलीं feed आवू इंडिया--प० ४५ | 


ag -आचीन भारत 





' (२) बुद्ध का Rake किस वर्ष में हुआ, श्स प्रश्न का यथार्थ निर्यय अब तक नहीं 
हुआ । fies, man भर eae में बुद्ध का निर्वाण bo सन्‌ से ५४४ वर्ष ph होना 
माना जाता है । विदाने| में इस विषय में बहुत मतभेद है । 

देखिए--ओगका --प्राचीन लिपिमला--५० १६४ । 

देखिए--विंसेंट स्मिथ---अलीं Peed आर इंडिया yo ४६-४० | 

( ३.) प्राचीन भारत का निश्चित तिथि-क्रम्त यवन cone सिकादर के. आक्रमण के 
समय से ही शुरू ter है। fo wo GF ३९७-२५ में उसने भारत पर MERAY 
किया था। aaa लेखकों. ने सैण्ड्रोकाठस ( Sandrokottos ) नामक प्रतापी भारतीय 
राज़ा का. वर्णन किया है । सर AR Sea ने पहली बार ae सुकाया कि थवनें का 
daha और Ae wae sae एक दी व्यक्ति मे। उनके इस sigh stam के 
आधार पर प्राचीन भारत के लुप्त ears की गवेषणा आरम्भ BE] इससे हमें ऐक 
निश्चित तिथि मिल गई, जिसे भारतीय इतिहास का इस sie 'सुदृद-लक्षर!-- 
The Sheet-anchor of Indian Chronology~-aiaa हैं. । 

रैप्सन--एंशेंट इंडिया, ९० २०-२१ |, 


नवाँ afte 
wadta—fo Yo ४१३-३२५ 


मगध-सान्नाज्य का विस्तार--बुद्धवेव से अशेक के समय तक मगध- 
राज्य की शक्ति क्रम से बराबर बढ़ती रही | बिस्बिसार ने any देश ( adart 
Hae और भागलपुर के जिले ) का जीतकर ara की सीमा विस्तृत की। 
उसके पुत्र और उत्तराधिकारी श्रजातशन्रु ने काशी, कौसक और Mae ( तिर- 
ga) पर अपना आधिपत्य स्थापित किया । तत्पश्चातू wee राजा ने कलिज् 
( इड़ीसा ) के! जीतकर कदाचित्‌ मगध-साम्राज्य # far far) चब्त्र- 
गुप्त मौय्ये ने पअजाब और पश्चिसेत्तर प्रदेशों पर अपना अधिकार जसाया और 
oars ने फिर से कलिज्ञ देश का जीता। इस प्रकार मगध का साम्राज्य 
बराबर शक्तिशाली होता गया | 
सहापझ्मनन्द्‌ू--पुराणों में लिखा है कि शिक्ुनाग-बंश में दस राजा 
“हुए at क्षत्रिय थे। महानन्वि इस वंश का अन्तिस राजा था।.. सकी 
एक mar रानी से wae नाम ar ga छुआ जिसने मगध पर 
अधिकार कर नन्द्वंश की स्थापना की। महापप्नानन्द बड़ा शक्तिशाली 
राजा था, किन्तु साथ ही बड़ा Ret और ahh ati पुराणों सें 
far? कि महापक्ष ने सारे क्षन्निय att का dew किया और ag 
cage. और 'पएुकराद” अर्थात्‌ चक्रवत्ती राजा कहत्ाया |॥# - wet 
जाति के इतिहास में aq पहला uy राजा था। इस कारण प्रजा 





# महानन्दिसुतश्चापि शुद्रा्यां कलिकांशजः t 

उत्पत्स्यते AAT: सब TATA TA: ॥ 
RTE स मंहापक्रों एकच्छन्रो भविष्यतिं ।---मंत्स्यपुराण । 
“RR pe a 
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में उसके वंश के प्रति धार असन्‍्तोष ar: कौटिल्य ने ade में 
लिखा है कि इस शास्त्र की रचना उसके द्वारा की गई है जिसने ‘ave’, ‘wre’ 
और arg के अधीन gee’ का, प्रचण्ड क्रोध और असन्‍्तोष के कारण, उद्धार 
किया Ble समहापद्मनन्द ब्राह्मण-घर्म का कट्टर Eat था । उसने राजा बन- 
कर शाख-विहित वर्णु-धर्म का sear किया । maga ‘me और ‘rer 
की रक्षा के faq नीति-निष्णात ब्राह्मण atfiea ने नन्‍्द॒वंश का saga az 
चन्द्रगुप्त AA St ana के राजसिंहासन पर अ्भिषिक्त किया | 

“जब ननन्‍्व्‌!--कहा जाता है कि avg वंश में Ar राजा हुए । घुराणों में 'नव 
are’ का उछेख मिलता है। श्रीयुत जायसवाल ने लिखा है कि 'नव ननन्‍्द! का 
अर्थ ना नहीं, किन्तु नवीन are) अर्थात्‌ aera ae शूद्र राजा नवीन 
नन्दघंश के थे a पूर्व नन्‍्दों ले---नन्दिव्धन और महानन्दि से--मिश्न थे । 
नये aeat का मंगध पर कोई न्यायेशित अधिकार न था, क्योंकि महापक्म 
महानन्दि के उत्तराधिकारी ya का राज्य छोनकर राजा है। गया aT | Ga और 
dada के कथनासुसार segue Aes पूर्थ नन्‍्द का पुत्र था || Bare के 
agua aaa लेखकों के aga नन्‍्द॒वंश में केवछ दो ही पीढ़ियां हुई थीं। 
जब Marge व्याल नदी पर आगे बढ़ने से रुका तथ उसने खुना था 
Bags ae प्रान्तों में बसी प्राच्य जातियाँ (Prassi) किसी राजा 
क्सैण्ड्मस या wa ( Xandrames or Nandrus ) के अधीन थीं। ag 





# येन Ue’ व शास्त्र जे नन्दराजगता च भू: । 
अमर्प णाहुभृता'याशु aa wake कृतम्‌ ॥--कौटिल्यक्ृत ade । 
} Fry यशःशेपे पूर्वनन्द्सुतस्ततः | 
PATA BA राज्ये चाणक्येन मद्दौजता ॥'---प्षमैन्द्रकृत बहत्कथामछरी । 
“पूब॑नन्द्सुत॑ कुयाच्चच्धगुप्त' fe भूमिपम्‌? ॥--से।भदेवक्षत कथासरित्सागर । 
wae का ads के साथ न ते Be सम्बन्ध ही था और न वह aT नाम की 
BA स्री से उत्पन्न हुआ था । ae लेखक मैयों का उसो सूर्यवंश में होना बतलाते हैं 
जिसमें gata at जन्म हुआ था (steer, राजपूताने का EG, Jo Fo | 


area ag 


बड़ा शक्तिशाज्ञी था। उस राजा के पास १२० हज़ार घोड़े, ४» हज़ार हाथी, २ 
हज़ार रथ और २ लाख पैदल थे और प्रजा उस समय राजा से बहुत अस- 
sae itt वह राजा नाई का पुत्र था, इस प्रकार की aged alti भें 
प्रचक्षित थी। उस नाई ने पहले राजा के औरस पुत्रों का भ्रधिकार छीनकर 
राज्य दुबा लिया art इस प्रकार महाप्न ने ae नन्‍दों का संहार कर अपने नये 
da की स्थापना की थी । सिकन्दर के aay के समय उस सहापक्ष का ही 
पुत्र aaaeg So Go ३२६ MET के तदरुथ प्रदेशे| पर AAA कर रहा था । 
gad स्पष्ट सिद्ध देता है कि इस नवीन ara सें दो ही राजा हुए थे-- 
पहला REIT और TAU AT । महापक्ष ने अनेक राज्यों के जीत कर 
ANT का साम्राज्य AMT था be इसके राज्य की सीसा पूर्व में ag देश 
और पश्चिम में age नदी थी | अनेक लेखकों ने नन्‍द asa फे विशाल राज्य, 
प्रभूत सम्पत्ति और सेना का उल्लेख किया है। निःसस्देह प्रजा पर भ्रश्याचार 
कर उन्होंने अपना राजकाष alga किया होगा | saga प्रजा में sae विरुद्ध 
घोर अ्रतस्तोष था । सिकन्द्र की सेना ने नन्‍द के शक्तिशाली राज्य पर भ्राक्रमण 
करने का साहस नहीं किया । ननन्‍्दवंश के विषय में बौद्ध, जैन और पौराणिक 
कथाएँ परस्पर gaat विरुद्ध हैं कि निश्चयपूर्वक यह नहीं कहा जा सकता कि 
इस चंश ने कितने वर्षों तक राज्य किया। tds स्मिथ ने इस वंश का 
राज्य-फाल् To सन्‌ Bt eye से ३२९ तक agua निश्चित किया है । 
vara पर Regt का आक्रमण--मगध के नन्‍्दवंश के राज्य-काल 
में भारत के पश्चिमोत्तर सीमा-पन्तों फी राजनीतिक स्थिति में बड़ा Aga ar 
रहा था। इस समय sera में अनेक छोटे-छोटे राज्य थे और उनमें भी 
* संध-शक्ति न थी। ऐसी भयानक दशा में यूनान के प्रतापी विजेता सिकन्‍्दर 
ने aera पर आक्रमण किया । यूनान के att उस aaa यूरोप में बसने- 
चाली जातियों में सब से अधिक सभ्य, ate और विद्वान थे। थयुनान में 
मैसिडेतिया नाप्तक एक छोटा सा देश है। सिकनन्दर के पिता फिलिप ने अपने 





ae सब घन्नान्तका ame, एकराट्‌, CREA: । 
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बाहुबल से सारे यूनान देश पर अपना सिक्का जमा दिया था। फिलिप के 
पश्चात्‌ सिकन्द्र बीस at की wae में यूनान की गद्दी पर बैठा aed 
यूनान में अपने राज्य को सुसझ्ञठित कर उसने एशिया की दिग्विजय करने का 
ager किया। इस विजय-यात्रा में सीरिया, मिस्र, बेबिलोन और ईरान के 
साम्राज्य पर अपना अधिकार स्थापित कर उसने भारत के पश्चिम्ेत्तर-द्वार का 
आ घेरा ! ई० स० पूर्व ३२७ में उसने अपनी vo हज़ार सेवा के साथ 
हिन्दूकुश gaa के पार किया । अनेक अजेय gal में बसनेवाक्की gala 
जातियों का ज्ञीतता हुआ वह अटक के कुछ दूर उच्लाण्डपुर के समीप Beg 
नदी के पार उतरा । थरहाँ (से चढछकर जब सिकन्द्र तचशित्षा में पहुँचा 
तब eat के राजा भ्ास्भी ( श्राम्फिस ) ने उसका स्वागत किया और बहुत से 
उपहार देकर उसकी अधीनता स्वीकार की । आस्भी का राज्य eg से Faw 
नदी के बीच के.प्रदेश पर था। ast राजाश्रों से उसकी waar थी। 
श्रतः इस ame राजा ने at पराजित करने के लिए सिकन्ब्र का सब 
प्रकार की सहायता दी art की सहायता पाकर सिकन्दर ने मध्य gene 
के cm पोरस को आत्म-समर्पण करने के लिए सन्देश भेजा | 

Rea का युद्ध--परु (Ana) कदाबित्‌ प्राचीन पौरव-बंश का 
उत्तराधिकारी था। ae इस समय tary और चिनाब के बीच के nea का 
राजा था। सिकन्द्र का सन्देश सुनकर स्वाभिमानी और वीर पारस ने उत्तर 
में उसे कहला भेजा कि 'मैं dea के किनारे उपहारों से नहीं, प्रत्युत सेना से 
तुम्हारा खायत करने के fee चल पड़ा FP सिकन्दर ने भेक्लम की तरफ़ 
कूच किया । पारस भी पहले से ही नदी के उस पार ade digg था। 
बढ़ी हुईं tara नदी के पार करने में Barge को बहुत कष्ट उठोना पड़ा । कई 
सप्ताह के विज्वम्ब के बाद अपने कैम्प से १६ सील की दूरी पर उत्तर की site 
एक अच्छे स्थान से ula के समय सिकन्दर ने भेलम नदी के पार कर किया । 
ara की सेना भें ३० हज़ार पैदल, ४ इज़ार घुड़सवार, ३ ar रथ और 
२ सी भारी युद्ध के eet थे। उभय पक्ष में घोर संग्राम हुआ। भाग्य के 
फेर से पेरस के हाथी भड़क गये और इधर-उधर दौ।ड़कर श्रपन्री' ही सेना को 
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कुचछने लगे । Ana के ३ इज़ार सवार और १४ हजार सिपाही इस युद्ध 
H घराशायी हुए । 

वीर पारस, जो डीछ-डाल में ६६ ge तम्बा था, अन्त तक युद्ध में Tet 
रहा और नौ edt पर आहत देने के कारण, Brat की awa में, Fe 
at लिया शया। जब वह gear में घायल पड़ा था तब सिकन्दर ने उससे 
पूछा कि oa geet साथ कैसा बर्ताव किया जाय । पारस ने निर्भय देकर 
ad से उत्तर दिया--'जैसा राजा राजा के साथ करते हैं ।? सिकन्द्र ने 
ऐसे Ada और वीर राजा के साथ मित्रता करना उचित समझा और उसे 
उसका राज्य चापस कर Rar) पञ्ञाब से चापस Awa हुए सिकन्दर ने 
Raa sie व्यास नदियों के बीच का सारा प्रदेश, जिसमें कृरीब २०० 
नगर थे और सात जातियों के लोग रहते थे, Aa का शासनार्थ सौंप दिया। 
Raa के युद्ध के बाद अनेक राजाओं ने सिकन्दर की अ्रधीनता स्वीकार की । 
बस सब पर आधिपत्य भी पेरस को दे दिया। सिकन्दर ने इस युद्ध के 
झसारक-स्वरूप चाँदी के age बनवाकर उन्हें ag सैनिकों में वितरण कराया। 
पदक में एक श्रार सिकन्दर की सशख खड़ी aft alka है और दूसरी ओर 
भागते हुए हाथी के पीछे wat से प्रहार करता हुआ घुड़सवार प्रदर्शित है। 
इस घिजय के उपल्क्त में सिकनन्‍्दर ने दो नगर भी बसापे। 

faa नदी से सिकन्दर पूर्व की ओर बढ़ा और Rava तथा wat नदियों 
को पार करता हुआ व्यास नदी तक पहुँचा। gat wae में भी उसे अनेक 
भीषण युद्ध करने पड़े। व्यास नदी पर sas सैनिकों ले आगे बढ़ने से 
meter कर Ratt apraz और पूर्व प्रदेश के राजा की प्रथक्ष शक्ति का 
aie सुनकर यूनानी सेना का साहस हूठ गया था। सिक्न्द्र ने ate 
saat देकर उसे आगे बढ़ाना चाहा। परन्तु उसका saa Rene gat 
और श्रन्त में बसे विवश होकर Sie जाना ver) व्यास नदी से भेलम 
चदी am के प्रदेश का शासन उसने Arad सौंपा और Baa से सिल्धु 
तक का nea तक्षशिला के राजा great के अधिकार में कर दिया। उसने 
अपने सेनापति फिल्िप्पोस को सिन्धु से afar के अदेश का शासक नियत 
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किया । इसी अकार जीते हुए देशों की शासन-व्यवस्था कर सिकन्दृ? ने एक 
बड़ा जहाजी बेड़ा सैयार कर जरू-साग के द्वारा Seat शुरू किया। Aer 
नदी के art किन्तारों पर चक्ननेवाली विशाक्ष सेना के संरक्षण में उसका 
जहाजी बेड़ा, fo go ३२६ में अस्थित हुआ | 

पञ्ञाब के प्रजा-तन्त्र शाष्ट्र-पञ्ञात्र के दक्षिण अदेशों में इस ane 
अनेक अजातस्त्र राज्य थे । यूनानी लेखकों ने शिवि (Is), अगलसेई, 
aaa (amd ), ore ( भ्रावसीड्रोकाई ) आदि भजातन्त्र जातियों का 
चर्णन किया है। सिकन्द्र के इन ate जातियों से तुमुल युद्ध करता पड़ा । 
शिवि और answers एक-एक करके जीत किये गये । एक नगर के बीस 
हजार नरन्‍नारियों ने बच्चों समेत अधि में अपने प्राण इसलिए Bie दिये कि 
कही' शत्र के हाथ में वे न पड़ जाय | यह जैहर की प्रथा का सबले पहला 
सवाहरण है, जिसका हमें राजपूताने के gare में बार बार परिचय मिल्लता है । 

aaa जाति cet और व्यास ARAL के बीच के प्रदेश में ( मादगेमरी 
fart) में निवास करती थी और साक्षव जाति राबी के BAL azadt प्रास्तें 
में बसी हुई थी। ये दोनें क्षत्रिय जातियाँ ata के लिए wee थीं। 
सिकन्दर का इन जातियें से घोर युद्ध हुश्ना, किन्तु aa में ये पराजित 
ge) Ger के विजय करता हुआ सिकन्दु( समुद्र-तट तक पहुँच गया । 
यहाँ उसने सेना के Br विभाग कर दिये । उसने नियरकास नामक सेनापति Br 
aga के हारा ईरान पहुँचने की आज्ञा दी और वह ad बल्ोचिस्तान के 
ayet में होता हुआ, मार्ग के अनेक age सहकर, ईरान पहुँच गया | इसके 
aware ae ही ई० qo ang में, केवल Sete ad की अवस्था 
में, बेबिक्ोन में (बग़दाद के tal) saat weg er गई। 

सिकन्द्र का चरिश्न--सिकन्दर बड़ा वीर, साहत्षी और नीति-निषुण 
था। उसकी रण-चातुरी का ते कहना ही क्‍या | जो काम कई ant में 
हे। सकते थे उन्हें उसने १३ घप में कर दिखाया। वह पराक्रम का एतका 
और शक्ति का ger art पर उसका सामना करनेवाले हिन्दू लोग भी 
drat और पराक्रम सें कम न थे। उनमें इस समय सद्ञठन का BU 
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था। यदि saat सम्मिलित शक्ति से वे उसका मुकाबला करते तो कक्षाचित्‌ 
सिकन्द्र की विजय-यान्ना की इतिश्री Reg तट पर ही दे जाती । सिन्‍्ध 
से व्यास नदी तक का देश जीतने में aver के १६ मास at जिनमें va 
agai में बराबर व्याप्त रहना पड़ा । 

यधन-झआाक्रमण का परिणाम--सिकन्दर के aaa का भारतीय 
सम्यता पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा । संस्क्षत-साहित्य में इस घटना का 
कहीं भी उल्लेख नहीं है। यह sang एक मासूली तूफ़ान था जो आया 
और तत्काल, बिना किसी प्रकार के विशेष चिह्न Bre, निकल गया | सिकन्दर 
अपने साम्राज्य में पश्चात के विजित प्रदेशों का मि्लाना चाहता था, किन्तु 
उलकी अकाल-रूत्यु के कारण उसका यह ager भी सिद्ध न हुआ । उसकी we 
के पश्चात्‌ उसका साम्राज्य छिन्न-भिक्ष dr गया। पश्चिमोत्तर भारत में भी 
यूनानी agers Req mand आन्दोलन शुरू हुआ । यूनानी शासक 
फिलिप्पोस मारा गया। ई० go ३१७ तक यूनानी सत्ता के सारे Rig 
भारत से लुप्त हो गये। यूनानी सभ्यता का भारत पर यत्किश्लित्‌ भी प्रभाव 
इस समय न पड़ा, क्योंकि यूनान की ater wea की सभ्यता दीघकालीन 
और समुक्षत थी। सिकन्दर के भाक्रमण का gama यह परिणाम हुआ 
कि पूर्व और पश्चिम की जातियें में तब से परस्पर afte aaa होने लगा 
और भारत और यूरोप के बीच के मार्ग लोगों पर विदित हो। गये । आगामी 
काल में पश्चिमी एशिया में जो यूनानी राज्य स्थापित हुए उनके साथ भारत 
का विचार-विनिमय और व्यापारिक सस्ब्नस्ध होना सस्भव Br गया | 


सिकन्द्र के आक्रमण के पूर्व भारत की ear 


राजनीतिक स्थिति--सिफन्द्र के vena पर आक्रमण के समय पश्चिमे।- 
त्तर भारत में श्रंनेक छोदे-छोटे राष्ट्र थे जो किसी प्रधान राजशक्ति के अधीन 
aah areas की स्थापना उस समय तक हे। चुकी थी, किन्तु 
भारत के पश्चिमेत्तर-प्रान्त कदाचित्‌ उसमें अभी सम्मिक्षित न थे। यद्यपि 
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वे ang के अधीन भी हो खुके थे तो भी, भीतरी Age के कारण, wae का 
नन्‍्दृबंशी सम्राट यबनें के श्राक्रमण को रोकने के लिए अपने Ararat की 
सहायता करने में अशक्त हुआ । gad arte नहीं कि Barge के हमले 
के समय qa और सिन्ध के ate राष्ट्र खतन्त्र और संघ-शक्ति-हीन थे। 
इनमें कुछ राष्ट्र तो राजतन्न्न थे और बहुत से प्रजातन्न्न थे। aan लेखकों 
ने उनके विपय में जो बृत्तान्त लिखे हैं उनके पढ़ने से हमें भारत की तत्का- 
लीन सभ्यता का दिर्दर्शन होता है। 

तह्षशिल्दा--एरियन नामक यूनानी इतिहासकार ने लिखा है कि 
सिकन्दर के समय में aghtrar बहुत बड़ा श्रार वैभवशात्वी नयर था। इस 
प्राचीन नगर के ager रावकपिण्डी से कुछ मील दूर फैले हुए हैं। यह नगर 
प्राचीन गान्धार राज्य की राजधानी था और एशिया और भारत के बीच का 
बड़ा व्यापारन्केन्द्र था। तच्शिल्ठा में भारत का सबसे yea और असिद्ध 
विभ्व-विद्यालय ar, जहाँ ara, काशी भादि दूर-दूर के स्थानों से विद्यार्थी 
१६ वर्ष की अवस्था होने पर विद्याध्ययन के लिए आते थे। राजा और रहूः 
ae के बालक यहां पढ़ते थे । बौद्ध aa से पता चलता है कि इसमें बेद, 
agi, भायुवेद, agaa, Ray और शिल्प ae विद्याएँ तथा aad 
सिखलाई जाती थीं। साहित्य, विज्ञान और कत्ना-कौशल के सब मिलाकर 
wate विषयों की शिक्षा यहाँ मिलती थी । कहा जाता है कि प्रसिद्ध सैस्क्ृत 
वैयाकरण पाणिनि और राजनीति-विशारद चाणुक्य ने यहीं शिक्षा पाई थी। 
चिकित्सा-शासत्र की aeftrer में श्रधिक उन्नति हुईं थी। बुद्ध के समय में 
ada और जीवक यहाँ के प्रसिद् आयुर्वेदश थे। यूनानियों ने लिखा है कि 
यहाँ के चिकित्सक साँप के काटने का इलाज बड़ी wat से करते हैं। ava 
घोष ने अपने सून्नालडूुपर was aa में लिखा है कि चीन का एक राजकुमार 
अपनी नेन्न-पीड़ा की चिकित्सा कराने के लिए ayfirar aa at) बुद्ध के 
पहले से go स्र० की पहली शताब्दी तक az विश्वविद्याह्य भारतवर्ष में 
विद्या का सबसे बढ़ा deg माना जाता था। सिकनन्‍्दर का स्वागत करनेवाढा 
राजा आम्मी तशशिला का शासक था, जिसने इस भसिद्ध विद्या-केन्द्र की घवल 


ara १०४ 


कीत्ति पर wat कायरता से asa लगाया था, परन्तु उस कल्नक्ूृ'कालिमा 
को Petar राजनीति-विशारद फौटिल्य तक्षशिल्रा का ही विद्वान था 
जिसने उसे यूनानियों फे अधिकार से मुक्त किया । 

गण-राज्यों का वर्शन--सिकन्दर के भज्ुवायी यूनानी लेखकों ने पञ्षाब 
के कई प्जातन्त्र राष्ट्रों का sede किया है। उनमें 'कथई? (as) नामक 
जाति का राष्ट्र रावी नदी के पूर्ष में था । कथईं लोग थुद्धविधा में Age 
छोर पराक्रमी हे।ने के कारण सबसे अधिक wea) saat राजधानी ass 
( स्थाज्षका: ) थी । वे सिक्वन्दर से sarge लड़े थे। sad स्वयंवर की 
विधि से विवाह होता था और fat में सती की अथा प्रचलित थी। ear 
लिखता है कि उनमें जे आदमी सबसे सुन्दर श्र तेजस्वी होता था वही 
राजा घुना जाता था। 

पक्षाब से लौटते समय सिकनद्र का कई प्रजातन्त्र राज्यों से ge करना 
पड़ा था। sad सबसे afte घलशाली छुद्रक COxydrakai) और मालव 
(Malloi) थे। FAA राज्य Raa और चिनाब नदियें के पाश्वैवर्ती 
प्रदेश में स्थित थे । उनकी विशाल सेना को देखकर यूनानियों के gee ge 
गये । ऐसा मालूम होता है कि यूनानियें ने ona wea में सन्धि कर at 
aa दोनों जातियें ने सै। राजदूत सिकन्‍्दर के पास भेजे! “उन्हें argh 
स््राधीनता के लिए बहुत अधिक afta था जिसे wha बहुत दिनों से 
अक्षुण्ण रखा था!। सिकन्दर ने उनका बड़ा सत्कार किया। माक्षवों के 
प्रतिनिधियों ने सिकन्‍द्र से कहा था कि wer duit की ater हम के।गों का 
स्वाधीनता और स्वराज्य अधिक प्रिय हैं और हमारी स्वतन्न्नता अत्यन्त प्राचीन 
फाल से अक्षुण्ण चली आ रही है |? 

ये संघ! sea cay राज्य कहलाते थे। कीटिक्य ने भी इनका प्रथै- 
ara dade किया है। सिक्कों से भी इस प्रकार के संधों के श्रस्तित्व 
का पता aware इन गण-राज्यों के owe महाभारत में भी afta हैं । 
इनके शासक-मण्डछ में एक प्रधात और अनेक गण-मुख्य होते थे और ये as 
मिलकर राज्य के कार्य का aged करते थे। गण के ager बहुत होते 


१०६ प्राचीन भारत 


2) इसलिए veil ar मन्तव्ये। का ge रखना कठिन होता था। महाभारत 
में लिखा है कि 'शुप्तचर, wea, कानून और कोष के विभागों का ठीक-ठीक 
nara करते रहने के कारण गण सदा उन्नति करते Fy # 

भारत की ऐहिक उन्नति--कै।टिल्य और यूनानियें के aai के। पढ़ने 
से ज्ञात होता है igo Go चेथी शताब्दी में भारतीय छोग सभ्यता में बहुत 
समुन्नत थे, वे देश-विदेशें से खूब व्यापार करते थे और जीवन के सुलापभोग 
के सभी साधनें से सम्पक्ष थे। दक्तिण के दूरवर्ती saat का उत्तरी भारत के 
लोगों का wat भाँति परिचय था और भारत के सभी भागों का आपस के 
व्यापार के कारण घनिष्ठ सम्बन्ध रहता था । Bera fare कि उत्तर 
की ater afro देश का ध्यापार श्रधिक महत्त्व का है, क्योंकि वहाँ से सोना 
हीरे, मोती, मणि, we uy ager age’ प्राप्त होती हैं और उत्तरी 
प्रदेशों से ते! सिफ कम्बल, चसड़ा, घोड़े आदि व्यापार की मासूक्की चीजे 
मिलती हैं । कौटिल्य के समय में मिन्न-मिक्त स्थाने की मिन्न-मिन्न चीजे' असिद्ध 
थीं | Brae, काश्मीर, Bat (बरार), कलिज्ञ श्रादि के- हीरे, ताम्रपर्णी (तिने- 
बल्ली के पास की नदी ), पाण्ड्य, लंका, केरल ( मल्लाबार ) आदि देशों के 
Arh, Rate के कम्बल, ag देश की क्त्षमछू, काशी, ATU, Hey के सूती 
और चीन के रेशमी वस्त्र भारतईमें ada प्रख्यात थे । विदेशों से जल और 
स्थल्न-सागों द्वारा व्यापार होता था। भारत के सत्र प्रवेशें। में व्यापार के लिए 
atten के माग ( वणिक्पथ ) बने हुए थे। काफ़िले बनाकर चलनेवाले' 
व्यापारी ( साथवाद ) जब अपना मात्र लेकर किसी शहर में पहुँचते थे तब 
उन पर git ( शुल्क ) लगाई जाती थी । उस समय भारत का वद्ध-व्यव- 
साथ बहुत उन्नत था। मैगास्थनीज़ के ways भारतीय श्रह्यस्त सुन्दर 





# गणसुख्येस्तु संभूय काय्यें गणदितं मिथ: । २४ 
मंच्तरप्तेवरणं ged बहूनामिति A wf) ८ 
चारमन्त्रविधानेपु केपसन्निचयेपु ai 
नित्ययुक्ता wert वर्धन्ते सब ara: ॥ uaa १०७ 
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amas के बने हुए फूलदार कपड़े पहनते हैं और उनके aal पर सोने का 


काम किया रहता है । 
भारतीय धर्म--यूनानियों ने लिखा है कि हिन्दू ser gfe के देवता 


इन्द्र' ( Zeus Ombrios ) और गड्जा नदी की पूजा करते हैं तथा मथुरा 
के शूरसेनी हरि ( Herakles ) की पूजते हैं । ईं० go anf शताब्दी में 
हिन्दू श्रीकृष्ण और aR की भक्ति करने लगे थे। हिन्दू-समाज सें ब्राह्मणों का 
aga मान था और दान-दक्षिणा से उनका लोग आदर करते थे। वे uaa 
के weft are श्रमात्य होते थे। प्रिय का कथन है कि Bea के राजाओं 
को आक्रमणकारी gaat का विरोध करने के लिए ब्राह्षणों ने बभारा था और 
इसलिए उन्हें प्रायदुण्ड wear पड़ा । उनका राज्य पर बहुत प्रभाव पड़ता 
था। वे राजाओं को स्वेच्छाचारी न होने देते थे। 


दसवाँ afte 


ग्रोथ-साम्राज्य का इतिहोस 


Ard-gu—aetga के प्रारम्भ होते ही प्राचीन भारतवर्ष का इतिहास 
अन्धकार से प्रकाश में श्रा जाता है। हमें अनेक पेतिहासिक साधने से इस 
qn का विशद परिचय मिलता है। सै।य-इतिह।स का तिथि-क्रम प्रायः ठीक 
और faa ही है। इसलिए उसकी घटनाएँ क्रमबद्ध रूप से लिखी जा 
सकती हैं। इस युग में एक विशाल साम्राज्य का भारत में Reare 
Sar है जिससे भारत के खण्डनराज्य एक sae राजनीतिक सत्ता के 
अधीन है जाते हैं। भारतीय ad का जगद्ध्यापी आन्दोल्नन इसी ga से 
प्रारम्भ होता है जिसका गहरा प्रभाव अब तक संसार के इतिहास में देख 
पड़ता है। भारतवर्ष अंब तक प्रायः एकान्त-सेवी था, किन्तु aera से 
इसका दूसरे देशें से धनिष्ठ सम्बन्ध होने लगता है । भारत की seals के 
सम्पर्क ले ake देश इस थुग में सभ्य बन गये । ade में दो बड़े 
प्रतिभाशाली Gare चन्त्रगुप्त और As हुए, जिनका अखर प्रताप दूर-दूर के 
देशों तक फैला था | 

मैयिकालीन इतिहास के खाधन--मैय-युग का इतिहास लिखने के 
लिए हमारे पास पर्याप्त साधन हैं । सिकन्द्र के आक्रमण के समय और 
तत्पश्चात्‌ भारत में आनेवाले यूनानी विद्वानें के लेख तत्काढीन इतिहास पर 
पूर्ण प्रकाश डालते हैं। चन्द्रयुप्त सौय के aedt विष्छ॒ुग्रुप कौटिल्य- 
रखित 'अर्थशात्र! से मे।य-काल के इतिहास का ere परिचय मिलता है। 
विशाखबृत्तरचित dena का प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक 'सुद्गाराद्षसः मैय-काल 
के प्रारस्भिक शतिहास के लिए उपयोगी है। इसमें चाणक्य ने किस तरह aeat 
का नाश कर चन्व्रगुप्त को राजलिंहासन पर बिठाया, यह घटना वर्णित है। 


मैय॑-साम्राउ्य का इतिहास qos 


अशेक के शिलालेख, प्राचीन dene, बौद्ध और जैन are और उस समय के 
अवशिष्ट स्मारक-चिह्नों द्वारा हमें aga कुछ इस युग का शान आप्त Bra है) 
इतिहास की इस सम्पूर्ण सामग्री का यथेचित उपयेग करने पर Areata का 
सजीव चित्र हमारी आँखों के सामने भा जाता है। 

meg मौये--मै|ये-वंश का पहला प्रतापशाली राजा चन्द्रशुप्त था। 
उसके gia कौन थे, यह निश्चयपूर्षक कहना aa है। साहित्यिक 
दन्त-कथाओं में छिखा है कि aq की एक पत्नी का नाम gwar! ge 
जाति की शूद्रा थी । इसी से चन्द्रगुप्त का जन्म हुआ। सुरा का पुत्र होने से 
ager को det कहते थे । कुछ विद्वानों का मत है कि swage क्षत्रिय 
मै।य-जाति का राजकुमार था। भाचीन बौद्ध geet से बुद्ध के समय में 'पिप्पल्ली- 
चन की मैय-जाति! के प्रजातन्त्न राज्य होने का उल्लेख पाया जाता है। 
सम्भवतः इस प्राचीन मौय-जाति का ही चन्द्रगुप्त सरदार है । चलब्त्रगुप्त 
का wae फे सनन्‍्दु राजा से किसी कारण से वैप्तनस्य at मया था। तध्पश्चात्त्‌ 
राजा Tee के नाश करने का उसने पडूयन्त्र रचा। इस घड़यस्त्र में उसे नीति- 
Rema ब्राह्मण विष्णुगरुप्त चाणक्य से बहुत सहायता Prat | 

अन्द्रग॒ुप्त मौर्य की व्ग्विजय--तनन्‍्द के विरुद्ध इन drat का पहला 
saa कंदाचित्‌ निष्फक्ष हुआ। अतएवं, चन्द्रगुप्त चाणक्य के साथ 
ama से पक्षाब में चला आया जहाँ उसकी यूनान फे विजेता सिकल्दर 
से भेंट हुईं। Merge के भारत से Se जाने के एक साल बाद 
उसके Aika प्रदेशों में विद्ञोह प्रारम्भ हुआ। भारत का प्रसिद्र Aedes 
aefier ga विद्रोह का केन्द्र था। चाणक्य यहीं का निवासी 
धा। चाणक्य की सहायता से weqgca ने यूनानिये। के विरुद्ध पक्षाब की 
जातियों के! agar दिया और सिकन्द्र की सेनाओं के पराजित कर उसी सेनाः 
की सद्दायता से पाटलिपुन्न पर चढ़ाई की। ATT के राजा को परास्त कर 
और मारकर चन्द्रगुष्त राजगद्दी पर बैठा । Tere और सीमा-पआस्त, यूना- 
Fat के परास्त होने पर, चन्द्रगुप्त के अधिकार में झा गये थे। फिर मगध 
का Rare साम्रा्य उसके अधीन हो गया। प्लूडार्क कहता है कि चन्त्रगुप्त 
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ने ६ wre सेना के लेकर भारत पर आक्रमण शुरू किया और ara भारत 
को जीत far) भारत के पश्चिमी प्रदेश सुराष्ट्र (काठियाबाड़) तक उसके 
अधीन हो गये । रुद्रदामा के गिरवार के शिलालेख से पता चलता है कि 
चन्द्रगुप्त fa के पश्चिम seat के राष्ट्रति प्यगुप्त ने बस्की arg से at 
एक प्रसिद्ध सुदर्शन नामक ate बनवाई थी। सम्भवतः, दक्षिण के देशों 
पर भी चम्द्रगुष्त की sewer हुईं हे । इसमें are नहीं कि दक्षिण 
देश पर अ्रशाक के पहले ही मे।यचंश का अधिकार er गया था । 

यवन-सप्चाद्‌ सैदयूकल का पराभव--सिकन्दर की weg ३२३ ई० 
qo में बैबिल्लेन नगर में हुईं। उसकी wy के पश्चात्‌ उसके लेनापतियों 
में, उसके घिस्तृत साम्राज्य पर अधिकार करने के लिप, युद्ध प्रारम्भ हुए । 
अन्त में सेक्यूकस की विजय ag) ae पश्चिम और मध्य एशिया का 
ame बना। Fo ge ३०६ में उसका राज्याभिपेक बड़े समारोह से हुआ | 
* इसने Ager श्र्थांत्‌ 'विजेता' की पद्ची धारण की। go go ३०४ में 
सैल्यूकस ने cena और ea में फिर से यवन-राज्य स्थापित करने की 
इच्छा से agg की, किन्तु उसका प्रयत्न बिलकुल निष्फल् हुआ । yore 
के किसी स्थल पर सम्नाटू चन्द्रगुप्त की सेना ने सैल्यूकस को पराजित किया 
और अपने adie के cage afta करते के लिए उसे घाध्य किया ga 
सन्धि के aga सैक्यूकस के अपने साम्राज्य के चार बड़े प्राज्त--काबुछ 
हिरात, wae और बलूचिस्तान--चल््रगुप्त को He करने पड़े जो aa से 
मै-लाख्राज्य के ay हे! गये ga सन्धि को स्थिर करने के लिए सैल्यूकस 
ने अपनी छड़की का विवाह चन्द्रगुप्त के साथ कर ar) weg ने भी 
yoo हाथी भेंट कर अपने नवीन श्वशुर का सत्कार किया । 

मैर्य-साम्राज्य at पश्चिमेत्तर सीमा--हस afta के अ्रनन्तर चन्ह्र- 
aa का साम्राज्य हिन्दूकुश पर्षत तक, जिसे हम भारत की प्राकृतिक सीमा 
awe सकते हैं, फैल गया । डाक्टर ate ए० स्मिथ का मत है कि हिन्दूकुश 
परत ही भारत की पश्चिमी 'चिज्ञानिकः सीसा कही जा सकती है। वे 
लिखते हैं कि saga वर्षो" से सी अ्रधिक हुए, भारत का प्रथम gaz 


मौय-साम्राज्य का इतिहास 994 


हिन्दूकुश तक के देश जीतरूर उस Age सीमा? को पहुँच गया जिसके 
qa के लिए भविष्य के ब्रिदिश और gre साम्राज्य फे निर्माण करनेचाले 
निराश होकर रह गये | 

साम्नाज्य-निर्माण — em घटवाओं पर विचार करने से यह निधि बाद सिद्व 
है कि चन्द्रगुप्त ने अपनी विश्व-चिजयिनी सेना और anne की aad प्रतिसा की 
सहायता से विन्ध्य-हिसाचल के मध्य और गल्ञासागर से हिन्दूकुश पर्यैन्‍्त फैले * 
हुए एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। रोमन इतिहासकार afer ने 
लिखा है कि चन्ह्रगुप्त ने विदेशियों की पराधीनता से भारत का उद्धार तो किया, 
किस्तु उसने वहा की प्रजा का फिर अपने Bde शासन से sear की oz खक्या सें 
HHS डाला | परन्तु इस कथन की ge अन्य किसी इतिहासकार ने नहीं की । 
इसमें इतना sar सच माना जा सकता है कि agg ने अपने साम्राज्य के 
निर्माण करने में बाहर और भीतर के mast को बढार दण्ड दिया हो, 
ओऔर sad प्रति sd ear जागरूक रहना पढ़ता eri Bag के समय 
भारत के पश्चिमे/त्तर प्रवेशों में अनेक छोटे-छोटे राज्य थे जो कदाचित्‌ भोय॑- 
साम्राज्य में मिलना न चाहते थे। किन्तु चन्त्रगुप्त ने उन्हें विदेशी शासन 
से बचाया था और इसलिए घन पर अपना प्रभुरव स्थापित करना उचित सप्तम 
था। उनकी विभिक्ष और बिखरी हुई शक्तियों का aged कर उम्हें एक 
HEIL राष्ट्र के areata करना चन्द्रेशुप्त की नीति का ध्येय था । 

RAs चाणएक्य--मै|य-साम्राज्य के संस्थापक चन्प्रशुप्त का गुरु और 
प्रधान weet आचार्य चाणक्य था। उसका दूसरा नास Rouges aur hay 
था। उसने नन्‍्दू-बंश का नाश कर चन्द्रगुष्त का राज्याभिपेक किया था) महा- 
वंश की ater में लिखा है कि चाणक्य ने त्ञशिल्ला में विद्याधपयन किया था । 
Hearse की बुनियाद उसने अपने बुद्धि-बछ से डाली थी। मगध-राज्य 
में क्रान्ति उरपन्न करना, मोर्य-चंश की स्थापना करना, विदेशी यबने। की सत्ता 
को नष्ट करना, gaat के हमले से देश की रक्षा करना इश्यादि aearata घटनाएँ 
Ser की श्रसाधारण सामथ्य को परिचय देने के लिए पर्याप्त हैं। घह राज- 
मीति का परदर्शी विद्वानू था । कहा जाता है कि उसने राजनीति पर ‘at. 
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शास्त्र? नामक बुहत्‌ प्रत्थ चन्द्रगुप्त के लिए रचा था ।8 भारत के प्राचीन 
इतिहास की खोज करनेवालों का काटिल्य के whore से अलभ्य लाभ हुआ 
है। प्र्थशास्त्र के अ्रध्ययन से लोगों के हिन्दू-सभ्यता के इतिहास-सम्बन्धी 
विचारों सें एक थुगान्तर सा हो गया है। हिन्दुओं की सामाजिक व्यवस्था, 
शासन-प्रणाज्ञी और अनेक उद्योग-धन्धों की उन्नत अवस्था का सजीव चित्र ga 
geet विद्यमान है। श्रनेक विद्वानों का मत है कि serra a निर्माण ई० 
af चौथी सदी में कैटिल्य ने ही ead किया था / राज्य-शासन के सभी at 
और विभागों का सविस्तर वर्णन भ्रथंशासत्र में किया गया है। कौटिल्य As 
ही न था किन्तु अनेक शास्त्रों का पारज्त विह्यान्‌ था | उसकी तुलना qa के 
fans विद्वान्‌ अरिस्टेटिल से की जा सक्रती है। ये Art gear fg 
प्रायः समकाज्ञीन थे। पुक सम्राद्‌ सिकन्‍दर का गुरु था, दूसरा Herat 
चन्त्रगुप्त Hea का । Bat की बुद्धि विशाल और विज्ञानमयी थी | विशाख- 
दृत्त ने लिखा है कि जैसे aga रत्नों की खान है, चैसे कीटिल्य सब शास्त्रों की 
खान है Ut कैटिक्य ने मौय-साम्राज्य के aged में अपने ज्ञान और नीति का 
पूरा पूरा अयोग किया होगा । चन्द्गुप्त भर चाणक्य साम्राज्य-निर्माण के लिए 
इस उद्देश्य से dag हुए थे कि फिर इस देश पर यवने के आक्रमण आसानी 
से न हो सके और भारत के खण्ड-राज्य पररुपर की स्पर्धा और deaf छोड़कर 
सै|य-सम्राठ, के एक-छन्र शासन के अधीन er जायेँ। अपने इस महान 
अद्देश्य की सिद्धि में वे पूर्ण रूप से कृतकाय हुए। 





# स्व शाखयाण्यनुक्रम्य प्रयेगमुफ्लभ्य च । 
कैठिस्थेन ata शासनस्य विधि: aa ॥-- अर्थशास्त्र 


अर्थात्‌ सब MSN का अनुसरण कर और राज्य-शासन का ख्य॑ अनुभव प्राप्त कर 
Rea ने राजा के लिए शासन-पद्धति की रचना की । 


ft कैटिल्य अर्थशाल---प्रस्तावना, शामशास््री । 
| आकरः सब शास्राणां र्नानामिव सागरः” ।--मुद्राराच्स | 
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यघन राजदूत मैगास्थनीज्ञ--चस्द्रगुत्त और सैल्यूकस में afer er 
के पश्चात्‌ परस्पर मिन्न-भाव बढ़ा। सैल्यूकस ने मेगास्थनीज के। भपना 
राजदूत बनाकर चन्व्रगुप्त के दरबार में भेजा । ae चिरकाल तक पाटलिपुन्न 
में रहा और उसने 'इण्डिका? ara की पुस्तक में इस देश का बहुत सा हाल 
fear इस पुस्तक में भारत के बल, Qua, नीति, रीति-रस्स, पैदावार, 
भूगोल तथा विविध aera का प्रामाणिक वर्णन मिल्षता है। मैगाखनीजु 
से जिन घातों के अपनी आँखों से देखकर लिखा है, वे Reade Ae By 
सैगास्थनीजू के 'भारत-बर्णन! से मै।य-इतिहास पर बहुत प्रकाश पड़ता है 
जिससे बहुत सी श्ञातव्य ard’ नीचे aga की गई है । 

पाठलिपुत्र का वणन--चन्त्रगुप्त की राजधानी पाटलिपुत्र -यूनाचियों 
का पाकिबाधा--सेन और गज्ञा के सज्ञस पर बसा हुआ था |॥ ger नगर 
की लम्बाई a ate और Brag १६ मील थी। उसके चारों ओर काठ का 
परकाटा था, जिसमें ६४ दरवाजे और ५७० बुक थे। WHER चारों Tre एक 
गहरी खाई थी जिसमें सेन नदी का पानी भरा रहता धा। पएुरियन के 
कथनानुसार भारत का सबसे बड़ा नगर पालिबोधा कहलाता at और इसके 
erat और ae की भी संख्या इतनी अधिक थी कि ठीक-ठीक नहीं बतलाई 
जा सकती । चन्व्गुप्त-माय के राजभवन पाटलिपुन्न नगर के मध्य में बने हुए 
थे। सुन्दरता और भव्यता में थे इरान के बादशाहों के मदल्लें। से भी बढ़कर 
थे। राज-भवर्ों के art ओर बड़े रमणीक धद्यान और सरोवर थे। gear 
के पास Gaus’ गाँव के समीप सौय-राजसवनेां के कुछ भप्मावशैष 
मिले हैं । 

मै|य-सम्नाद का द्रबार--चस्त्रगुप्त मौय का राज-द्रबार बड़ी समधन 
और as से waar था। शान-शौकृत में उसका TAU मुगल बादशादों 

% Tale ने मदाभाष्य में लिखा है--अलुशोणं पाटलिएत्रम्‌!-'पाटलिएुन्नका। 
प्राकारा--पाटलिउुत्रका। saree अथौत्‌ पोटलिपुत्त सेन नदी के garg स्थित है, 
इसके चारों ओर प्राकार--परकेाटे---और उसमें राजभवत्त हैं। यवन लेखक Bea नदी के 


Erannoboass ( दिरिणयवाद्य ) कहते थे । 
ay 
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दरबार से किसी अंश में भी कम न था। gad और चाँदी के बड़े-बड़े 
सुन्दर ada, जड़ाऊ ag, कुसियाँ और कीनखाब के महीदीव ae दर्शकों की 
आँखें में चक्राचोंध डालते थे। wage मोती की Ararat से सजी हुई 
पालकी अथवा सुनहक्षी Rat से ast हुए हाथी पर बैठकर neat के बाहर 
निकलता था। राजा को शिकार का बड़ा शौक था। बड़े-बड़े aye By 
राजा का शिकार का शौक पूरा करने के लिए सुरक्षित रखे जाते थे, जिनमें हस्त- 
So करनेवाले को ्राण-दुण्ड दिया जाता था। चन्द्रयुप्त पहलवाचे[ के दुकृल, 
घुड़-दौड़, जानपरों की लड़ाई आदि से अपना मनेविनेद किया करता था। 
sare से सुसज़ित feat राजा की शरीर-रक्षिका थीं wie जब वह सिंहासन 
पर बैठता था तब वे चर, छुत्न और सुबर्ण-कल्श लेकर saat सेवा में उपस्थित 
Stat थीं os चन्द्रगुप्त न्याय, यज्ञ और शिकार करने के लिए age से बाहर 
आया करता था । उसे मालिश करवाने का भी बड़ शौक था। राजा की 
adais का दिन बड़े समारोह ले मनाया जाता था । वह प्रतिदिन राजसभा 
में उपस्थित Haz प्रजा की pale सुनता और न्याय करता था | 

wage a शासन-ब्यधस्था-पाटलिपुनत्न नगर का प्रबन्ध Ro 
सभासदों की एक समिति द्वारा होता था। यह समिति ६ उपसमितियों 
में विभक्त थी। 


(१ ) शिवपकला-विभाग--हस विभाग को उपसमिति में ofa सदस्य 
थभे। वे शिल्प और उद्योग-घन्धों का निरीक्षण और प्रबन्ध करते थे। 
इस विभाग के द्वारा erent की मजदूरी की दर भी निश्चित की जाती 
थी। कारख़ानेवालें क्रे कच्चे मात्र की देख-भाल करना भी इसी विभाग 
का काम था। श्रच्छे सामान के उपयोग पर विशेष ध्यान दिया star 
था। उचित मजदूरी के बदले कारीगरों से ger काम लिया जाता 
att mda wa के विशेष das समझे जाते थे। इसल्षिए जो 





gy ख्रीगगपैन्विभि: ate शा० | 
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कोई उनका अज्ञ-भज्ञ करके उन्‍हें निकस्मा कर देता था उस्ते आणवण्ड' सके 
दिया जाता था । 

(२) चैदेशिक विभाग--नगर-सभा की Reta उपसमिति का orton 
विदेशिये| की देख-रेख करना था । Arergn में बहुत से विदेशी लोग व्यापार 
आदि के प्रयोजन से इस देश में आते भे | मे।म-साम्राज्य फा विदेशी ast से 
बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध ar) ga विभाग के ही निरीक्षण में Bat के ara 
gaat चिकित्सा तथा सरने पर उनके अन्तिम संध्कार का प्रबन्ध उचित रूप से 
किया जाता था | मरने के arg उनझी सम्पत्ति तथा रियासत आदि का प्रबन्ध 
gat विभाग की ओर से होता ar और sad aia उनके BRA B पास 
भेज दी जाती थी । 

(३ ) wade विभाग-जस्म और eg at dear का Rav 
ठीक-ठीक निय्तालुस्तर रखता तृतीय saa का कर्तव्य था । जन्‍म और 
ay का लेखा रखने से प्रजा से कर age करने में भी सुविधा होती भी। 
यह बड़े aan की बात है कि इतने प्राचीन सप्तय में भारत के शासक 
जन-संण्या विभाग की उपयोगिता को सम्मते थे cae की जन्म-सरण का 
डाक राजा से Br न रहे, ae भी इस विभाग का sgea था | 

(४ ) चाणिज्य-व्यवसाय घिसाग--चतुर्थ उपसमिति फे अधीन 
चाणिज्य-व्यवसाय का शासन था। नाप और तैल्ल की Peary करना भी 
इसके अधिकार में था। विक्रम की चीज़ों की दूर नियत करना और cst 
सुनाझ्वित बटखरों ओर att का उपयोग करावा इस विभाग का काम था। 
प्रत्येक व्यापारी को व्यापार करने के लिए परवाना लेता पढ़ता था और 
इसके लिए कर भी देना पड़ता था। as से अधिक प्रकार का sary 
करने के freq ज्यापारी को दूना कर देना पड़ता था। 

(५ ) घस्तु-निरीक्षक विभाग--पँचवीं उपसमिति कारखाने सें बनी 
हुई चीज़ों की देख-भाक करती थी। पुरानी और नई aera का gaa 
रखने की ora राज्य की ओर से थी । राजाज्ा के Rar पुरानी परतुओं का 
बेचना नियम्र-विरुद और दुण्डनीय समझता जाता था । 
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(६ ) कर-घिभाग--इस विभाग की उपसमिति बिकी हुईं वस्तुओं के 
aw से zeal हिस्सा कर के रूप में age बरती थी । जो मनुष्य कर न देकर 
इस नियम के we बरता था उसे प्राणदण्ड दिया जाता था। अपने-अपने 
विभाग के ade के अतिरिक्त सभासदों का एक साथ Gear मगर-शासन के 
सम्बंध में रूमी आदश्यक ate करने पड़ते थे। हवाट, बाठ, घाठ और मन्दिर 
आदि ext Stine कार्यों और स्थानों का प्रबन्ध इस महासभा के 

अधीन था । 

यहाप इस प्रकार की नगर-सभा का विवरण परादलिपुत्र के विषय में ही 
far? तथापि यह said करना युक्तिसज्ञत है कि तक्षशिक्ता, उज्जैन 
झादि cima के रूभी बड़े-बड़े नगरों वा शासन भी इसी प्रकार से होता art 

सेना का प्रकाध--चम्द्रयुप्त मैय की सेना meta अथा के अनुसार 
चतुरज्ञिणी थी, Ary उसके weary जल-सेना की विशेष व्यवस्था की गई 
भी। उसकी सेना Feet ६०००, रध ८०००, घेड़े ३०००० और पैदल 
सिपाही छुः लाख थे। इस मधान्‌ सेना का शोसन एक मण्डल के अधीन 
att इस मण्डरू में ३१० सभासव थे जो ६ विभागों में विभक्त थे । प्रत्येक 
विभाग में ४ सभारूद होते थे। पहला विभाग जल्न-सेनापति के सहयेग से 
जहू-सैन्य का प्रबन्ध करता था। दूसरे विभाग के निरीक्षण में सेना के लिए 
sala aint और wag श्रादि रहती थी। बाजा बजानेवाले, साईस, 
घतपियारे आदि sr sary भी इसी विभाग द्वारा होता था। तीसरा विभाग 
पैदक सेना की देख-रेख कश्ता था। sat विभाग के अधिकार में अध्वाराही 
सेना का प्रकध art  पाँचर्वा विभाग waar की देख-भाज् करता था और 
छुठा विभाग इस्ति-सैन्य का अबन्ध करता था । 

मैय-सेना का aged बहुत नियमब॒द्ध धा। इसके प्रत्येक विभाग का 
काय बड़ी दक्षता से सम्पक्ष किया जाता था। uae से ही सेना को 
aaa नियमित रूप से मिला करता था । सेना का अबन्ध राज्य के ही बिलकुल 
अधोन था। agar में Age और vege से सजी-घजी मै|य-सेना 
का सामना देशी और विदेशी शत्रु न कर सके थे। eae चन्द्रगुप्त के. 
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हाथ में इस cys सैस्प-चऊ का अमेब अख् था| ae aR से युक्त सेवा at 
बहुत प्राचीव काल से ही भारत Haat area थी, पर जल-लैना-विभाग 
और सैन्य-सामग्री-विभाग इन Bat का मै।प-सेता में समावेश करवा कदाचित्‌ 
aagga at प्रतिमा का आविष्कार था। ater के agar सेना के साथ 
एक चिकित्सा का विभाग भी रहता था । युद्ध के समय Paras सेना के 
साथ औषध, पथ्य, भोजन आदि चिकित्स! के सामाव तैयार रखते थे ik 
अपात्य-धर्ग--अथेशाश्र में राज्य के कई sa पदाधिकारियों के कार्यों 
का बर्णुव faa है। राज्य के समस्त आाय-ध्यय का प्रबन्ध TAAL 
अफृप्तर 'धम्ाहर्ता! कहकाता at | उसके ata जुदी-जुड़ी श्रेणी के लेखक 
Are कर्मचारी होते थे, जे। प्रजा की सम्पत्ति, आय आदि का वितरण लिखा 
करते थे। राज्य के आय-यय का हिसाब straw saa रीति से रखते की 
व्यवस्था dt | हिसाब के काम का श्रधिह्वारी ‘age और-उस विभाग का 
माप ‘agi था। आमदनी के अनेक साधन थे। भूमि की उपज का 
aga, tae भूमि, जज़्ज, खान, आयात और Kala साल te gat, 
फीस, gata, araaat आदि ag की श्राप्दूनी के अनेक घिभाग थे। 
दूसरा बड़ा agar 'लैनियाता! कहलाता था, जे। राजकाष, Sere, star 
गार, बन्धनागार आ(दि का प्रबन्ध करता था। उसे TR चपने का gH eer भी 
रखना पड़ता था। न्याय और शासन का बड़ा THAT प्रदेश! कहक्ाता 
था। .'प्रशास्ता' राज हीय पन्नों are शासनां का किल्वतिवाल्ा apae था । 
राज-प्राताद का प्रबन्ध Sake के हाथ में होता था। शक्रान्यवेशिक्ष! 
राजा के Tags का अफूसर था। aed, परोहित, सेनापति she 
युवराज राजा की अन्‍्तरज्ञ समिति के सदस्य होते थे। सीमाप्रास्तों में 
‘eran और ‘gate’ देश-रक्षा के लिए नियत होते थे । भौय॑-सातम्राज्य 
के बड़े weal का शासक 'उपराजा? कहलाता था। नगर-शैसन का AAT 
“नागरिक? था, Riad चीचे 'स्थानिक' और Ty HII. Bar के agar 
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ये इपसमिठियों द्वारा नगर का प्रबन्ध BAT झामणी एक गांध का 
श्र सर या ऊुखिया होता था। ‘aia’ दस गांवों का, 'स्थानिक! राष्ट्र के चौथे 
भाग का और 'राजुक' बड़े-बड़े प्र/न्‍्तों के पदाधिकारी होते थे। सब 
राजसेवकों के चेतन tag रूप में दिया जाता था और भूमि भी दी जाती थी 
जिसका न ते वे बेच सकते और a गिरवी रख सकते थे i 

प्राग्तीय शासन--मैगास्थनीज् और ser के wat से पत्ता THAT 
है कि माय-साम्राज्य की शासन-व्यवस्था नियमबद्ध और gana थी। 
wage aa जैसा युद्ध-कछा-निपुण था dar ही नीति-निष्णात और शासल- 
कार्य dH agar उसका विशाल्ष साम्राज्य ate प्राग्तीय सरकारों में विभक्त 
धा। पाठलिपुत्र के आस-पास के प्रदेशों का प्रबन्ध खर्य सम्राट की अधीनता 
में किया जाता था, किन्तु दूर के प्रात सम्राट के प्रतिनिधियों द्वारा शासित 
होते थे । पश्चिमोत्तर mea की राजधानी तत्षशिलरा थी। मालवा, गुजरात 
Re que st राजधानी उज्जैन थी। अशेक के समय में कलिज्ञ और 
दक्षिण की राजधानिर्या क्रम से तोषली और सुबर्णगिरि थीं। gat medi 
के शासक प्रायः राजकुमार होते थे । 

afts-qRag— amg मम्स्रियों के परामर्श से राज्य के सारे कायम 
करता aT) राष्ट्र की बड़ी सभा 'मन्ध्रि-परिषद्‌? कहलाती थी, जिसके कार्यो" 
की विवेचना अर्थशा्र और ated शिल्ालेखों में की गई है । सचिवों 
की सहायता से ही राजा का काम se सकता है। west और मन्त्रि-परिषद्‌ 
के अल्लावा न्याय और शासन विभागों के और भी बड़े अफूसर थे जो aa’ 
कहक्षाते थे। ये उच्च पदाधिकारी राजकाप, न्याय आदि विभागों में नियुक्त 
किये ard थे । 

राजा धप्रप्रधत्त कःः--राजा की ओर से न्याय के लिए दीवानी sre 
फौजदारी अदालत खुली हुईं थीं और उनके कानून भी बने हुए थे ad, 
व्यवहार, afta (रीति-रिचाज) और राजशासन ये कानून के सुझ्य-सुख्य ay 
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थे। तीन झुंसिफ (Cader) और तीन ब्राह्यण वकील ( श्रमात्य ) बैठकर 
aaaat का Reta किया करते Pie aga से yaaa agai और जाति 
की परिषदों सें तय किये जाते थे । राजा स्वयं saat प्राइविवाक ( न्याया- 
धीश ) के द्वारा मुकुदमों की अपीक सुना करता था । 

कौटिल्य ने दे। प्रकार के न्यायारूयों का sede किया है--एक 'धर्मस्थीय! 
( दीवानी अदाकृत ) और 'दूसरा कण्टकशेधन! ( फौजदारी अदालत ) | 
यूनानी लेखकों का कथन है कि भारतीय समाज की सातवीं श्रेणी में राजा का 
परामर्श देनेवाले, सहायक और Batt सलाहकार हैं। राज्य के सर्वोच्चि 
पद इन्हीं के पास हैं । न्याय का शासन और सार्वजनिक कार्यो' का प्रबन्ध 
ये ही छोग करते हैं । 

अध्यक्ष घर्ग--मैस्थे-शासन-पद्धति में अनेक विभाग थे जिनके प्रबन्ध के 
faq was faa किये गये थे । Bars लिखा है कि ‘ga अ्रध्यक्षों में 
कुछ जिले के अधिकारी होते हैं ते! कुछ नगर और सेना के। कुछ नदियों 
का निरीक्षण करते हैं । वे मिस्र देश की भाँति भूमि की भी नाप करते हैं और 
मीलों तथा जलाशयों की देख-भाल करते हैं जिनसे छोटी नालिये! हारा खेत 
aia जाते थे ताकि सबके समान रूप से कृषि के लिए अल मिल सके | उन्हें 
wat पर निम्रह और wane करने का अधिकार है । थे कर age करते हैं । 
वे सबूकों की देख-रेख करते हैं। नगर के प्रबन्ध के लिए अध्यक्षों की afa- 
पाँच aqett की ६ समितियां होती हैं। इतनी ही समितियाँ सेना-विभाग 
का शासन करती हैं? 

गुप्तचर विभाग--उपथु क्त विभागों के अलावा एक गुप्तचर विभाग ar 
इसके कर्मचारी nets स्थान और समय की ख़बर राजा के पास पहुँचाया 
करते थे.। इस विभाग में बहुत ही सच्चे और विश्वासपात्त श्रफूसर रखे जाते 
थे। राज्य के बड़े पदाधिकारियों पर भी gaat Maat रखते थे और 
जनता के भावों का पता ज्गाकर राजा के सन्देश पहुँचाते थे। डाक भेजने 
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के लिए art हुए कबूतरों के गले में पत्र छटकाकर उन्हें उड़ा दिया जाता 
था जो ठीक स्थान पर पन्न पहुँचा देते थे । 

कृषि-विभाग--राज्य का कृृपि-विभाग ‘aay नामक अफूसर के 
अधीन था। राजा किसानें से पैदावार का argat तैर पर पड़भाग safe, 
goat हिस्सा कर के रूप Baga करता धा। मैगास्थनीज़ का ag देखकर 
बड़ा अचरज हुआ कि जिस समय शबत्रु-सेनाएँ घेर संग्राम मचाये रहती थीं 
डस समय भी कृषक शान्तिपूर्षफ खेती के काम में लगे रहते थे । 

आबपाशी--भारत के सहश क्ृषि-प्रधान देश में आ्राश्रपाशी का प्रत्रन्ध 
परम आवश्यक है। चन्द्गुप्त ने सिंचाई का एक विभाग wan ही नियत कर 
दिया था। मैगास्थनीजु का कथन है कि राज्प के कुद्ध कर्मचारी नदियों का 
निरीक्षण और भूमि की माप-जोख उली तरह करते हैं जिस तरद मिस्र में की 
जाती है। वे उन नाकियें की भी देख-भाल ऊरते हैं जिसके द्वारा पानी 
शाखा-नहरों में जाता है ताकि सब्र किसानों को समान रू से नह? का पानी 
सिंचाई के लिए fret सके | गिरनार में, जे। काठित्रावाइ में है, एक चद्दाव पर 
GAT RATA का एक लेख खुदा हुआ है जिसके पढ़ने से यह बात सिद्ध eet 
है कि qradf पान्‍्तों में भी ant सम्राट सिंचाई के प्रश्न पर ,खूब ध्यान रखते 
थे | यह लेख ag axe के बाद ही लिखा गया था | इसमें लिखा है कि पुष्य- 
गुप्त चेश्य ने, जे चखगुप्त के अधीन chart प्रास्तां का राष्ट्रति था, गिरनार 
की पहाड़ी पर एक छोटी नदी के एक ओर बांच बतवाया जिससे एक भील 
सी बन गईं। इस भीढछ का नाम ‘gata’ रखा गया और इससे खेतों की 
सिंचाई होने लगी। अशेक के खमय सें राजा तुषास्फ ने, जो पारसी जाति 
का था और पश्चिम see Hote का प्रतिनिधि था, सुदर्शव कील में से 
नहर निऊलवाई'। 

age बनवाई जाती थीं और उन पर एक-एक Ba के अन्तर पर स्तम्भ 
रखे जाते थे जिनसे स्थानें की दूरी और मार्गों" का पता लगता था। Bier 
“Raga? और ater’ का उल्लेख किया है। यूनानियें ने लिखा हैं 
कि पाटलिंपुश्न से पश्चिसात्तर सीमा-प्रान्त तक एक बड़ी age थी। wae 
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और sar के व्यापार के सार्ग सुरक्षित रखे जाते थे। यूनानियों ने लिखा है कि 
उस समय भारत में aati की संख्या बहुत थी, जिन्हें feet से सुरक्षित var 
जाता था | अनेक तरह के उद्योग-धन्धे उस समय मौजूद थे। मज़दूर, शिवप- 
कार, चिकित्सक, कुशीलव (नठ), गायक, वादक, Has, ज्योतिपी (गणक) आदि 
मिन्न-भिन्ष पेशेवालों का उल्लेख कैटिल्य-रचित अर्धशाख में पाया जाता है । 

व्यापारियों और aad के नियसबद्ध वर्ग थे, जो ‘aad? और ‘ga’ 
कहलाते थे। eager’ द्वारा ये अपने-अपने व्यापार और पेशे की 
sa करते थे। व्यापारी का सदा शुद्ध' पदार्थ बेचना पड़ता art 
बाद और नाप (gerard) राज्य की ओर से दिये जाते थे। जगह-जगह 
पर शुरक-स्थान बने हुए थे जहां get देनी पड़ती थी। खानों से orgy 
निकाली जाती थीं, कारखाने चलाये जाते थे और agei की पैदावार से 
व्यावसायिक द्वब्य तय्यार किये जाते थे । 

अनाथ, बालक, बुद्ध, बीमार, आपदूप्रर्त तथा श्रपाहिजों का भरण-पेपण 
राज्य की तरफ़ से किया जाता था। दुभित्-निवारण के fq स्थल-स्थक्ष पर 
अन्न के भाण्डार सुरक्षित रहते थे। मज़दूर और कारीगरों की विशेषतः रक्षा 
की जाती थी | 

दुरड-विधान--सैयं-काल का दण्ड-चिधान aga adie था। पध्येक 
अपराध बड़ी aga के साथ दबाया जाता था। यदि कोई किसी का भ्ज्ञच्छेद 
HT डालता था ते उसके agit में भ्रपराधी का भी वही ag wy कर दिया 
जाता धा। बहुत से अपराधों में झुण्डन का दण्ड भी दिया जाता धा। 
परन्तु a समय अपराध बहुत कमर होते थे । लोगों को न्यायालयों में जाने 
का बहुत ही कम काम पड़ता था। वे लोग परस्पर लेन-देन के मामलों 
में एक दूसरे का विश्वास रखते थे। sad धरोहर waar अम्ानत के विपय में 
कभी कोई सुकृदमा नहीं होता था । उस समय चोरी बहुत कम होती थी । 
वे सत्य और at wr स॒प्तान आदर करते थे। वे किली विदेशी को भी 
दासत्व के बन्धन में नहीं जकड़ते थे। बस समय धर्म-सूत्रों के अनुसार 
न्याय किया जाता att 
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Harta सभ्यत--अर्थशासत्र और यबनें के भारत-क्त्तान्तों से हमें 
arama सभ्यता का इतना विशद्‌ परिचय Boar है कि उसका Wr: 
पूरा Baw लिखना एक छोटी सी पुरुतक में अशकक्‍य है। ae dent 
आजकल की शासम-पद्धति में देखी जाती हैं वैसी ही मै।य-काछ में विद्यमान 
af ईसा के जन्म से चार शतक पूर्व भारतवर्ष सम्यता और उन्नति के 
sq शिखर पर पहुँच झुका था। इसमें ade नहीं कि इस देश का ऐसा 
sud ae अ्रभ्युदय पूर्व की कई सदियों की उत्तरोत्तर विफसित सभ्यता का 
परिणाम होना चाहिए | 

चन्द्रगुप्त की सुत्यु--सम्राट_ wT ने ३९९ ई० qo से २६८ Fo 
go तक राज्य किया। जैन कथाओं में लिखा है कि चन्द्रगुस्त ने आचाय 
भव्नबाहु से जैन-धर्म की gar ae की थी और अपने जीवन के aera समय 
में usa छोड़कर श्रावण Qatar (मैलार) में जा बसा था जहाँ उसने मैच 
साधु की भांति अनशनव्रत करके प्राण-स्याग किया था । परन्तु, हच कथाओं 
की प्रामाणिकता के विषय में विद्वानों का मतभेद है। Acta वर्ष तक 
प्रतापशाली सम्राट, चन्द्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य पर आश्षयंजनक 
नीसि-पहुता, तत्परता और शक्ति से शासन कर अपनी जीवन-लीला समाप्त 
की | amma च्ज्रगुप्त का ga Rega मै राज्य के सिंहासन पर बैठा । 


एकादश परिच्छेद 
सम्राट अशोक मै 


ame बिन्दुसार-चन्त्रगुप्त माय के पुत्र और उत्तराधिकारी सम्राढ 
बिन्दुसार के राज्य-काल की कोई सुष्य घटना असिद्ध नहीं है। बिन्दुसार का 
दूसरा नाम 'अमिन्नधात! था। १६ थीं सदी के एक तिब्बती लेखक तारानाथ 
ने लिखा है कि बिन्दुसार ने चाणक्य की सद्दायता से ६६ राज्यों पर विजय प्राप्त 
की और अपने साम्राज्य को एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक विस्तृत किया । 
सम्भव है कि Regent ने दक्षिण भारत के घड़े ara को मौय-साश्राज्य में 
मिला लिया है । प्राचीन तामिलू-साहित्य #aat के दक्षिण-विजय के 
उल्लेख मिलते हैं। ade के शिक्षालेखों से seat का दक्षिण भारत पर 
अधिकार होना पाया जाता है, जिसे कदाचित्‌ उसके पहले बिन्दुसार' ने जीता 
dart बिन्दुसार के राज्य-काल सें उसके aad के अत्याचार फे कारण 
तज्ञशिह्वा सें Rate हुआ जिसे wea करने के लिए राजकुमार ages भेजा 
गया था। बिन्दुसार के usenet में मैर्य-साम्राज्य का प्रताप ATI बढ़ता 
ही रहा था, यह aati के शिल्लालेखों से स्पष्ट ज्ञात होता है। उसको ga 
और उत्तराधिकारी अशोक का aga साम्राज्य प्राप्त हुआ था । 

यवन राज़ाश्रों से मित्रता--बिन्दुसार के समय में भारत का यवन- 
देशों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था। उसके दरबार में पश्चिमी एशिया के राजा 
पुंडियेकस ने मैगास्थवीज़ के स्थान में Masa नामक राजदूत भेजा ar | 
मिस्र के राजा देलेमी द्वारा भेजा हुआ डायेनीसियस नामक राजदूत बिन्दु- 
सार की राज-सभा में झाया था। बिन्दुसार ने २९ वर्ष तक राज्य किया | 
ईं० पू० २७२, में उसका पुत्र अशोक राजगद्दी पर बैठा । 


१२४ प्राचीन भारत 


अशोक मैय--बौद्ध अन्थों के अनुसार अशोक अपने पिता के जीवन- 
काल में क्रम से तत्तशिक्ा और aaa का प्रान्तीय शासक रह चुका था 
जहाँ पर रहकर उसने शासन-काय में agar प्राप्त की थी। बौद्ध vet में 
लिखा है कि बिन्दुसार की ag के घाद arr साम्राज्य के उत्तराधिकार के 
सम्बन्ध में अशेक का अपने भाइये के साथ रूगड्डा हुआ RT इस कारण इसके 
राज्यासिषेक में चार वर्ष का Rasa हुआ; इस अवकाश में उसने अपने 
बड़े भाई सुपीस या सुमन का पराजित कर usd प्राप्त की। बौद्ध किच- 
afaat के अनुसार अशोक ने अपने &६ भाइयें का घात कर राज्य पर भ्रधिकार 
जमाया aT | परन्तु ae कोरी गप्प मालूम होती है, क्योंकि अशोक के rer 
लेखों से स्पष्ट प्रकट rar है कि अशोक अपने भाइयें और सम्बन्धियें के 
साथ अपने शासन-काछ में बहुत ही उदरता और दया का व्यवद्दार करता 
था। बौद्धों का ऐसी कपे।ल्-कल्पित कथाओं के गढ़ने का aga यह 
प्रयोजन था कि लेगें के यह शिक्षा मिले कि बाद्ध-धर्स की दीक्षा लेने से 
अशोक, जो पहले अत्यन्त क्रूर था, RA Ala और Tay बन aay) 
परन्तु ऐसी कहानियां विश्वसनीय नहीं हैं! 

अशोक के शिल्ालेखों से स्पष्ट प्रकट होता है कि उसके राज्याभिषेक के 
बाद saat किसी te से शब्रुओश्ों का भय न था और उसे एक बहुत दी 
age और सुरक्षित साम्राज्य पर अधिकार मित्रा था। यह साम्राज्य पूर्व 
में aga की खाड़ी से लेकर पश्चिप्त में हिन्दूकुश पर्षेत तक और sar सें 
हिमालय से दक्षिण में सैसेर के उत्तरी अदेश तक Far हुआ था। 

अशोक के इतिहास की महिस्ा--सम्राट्‌ अशोक के राज्य-काल की 
gu fray एक ही राजनीतिक घटना है--वह है कलिड्ञ-विज्य । महानदी 
और गेोदावरी नदियों के बीच में स्थित कक्षिज्ञ देश उस समय का एक अत्यन्त 
शक्तिशाली राज्य था। मैगास्थनीजु के agar कक्षिज्ञ देश के राजा के 
पास ६० हज़ार पैदल, एक हज़ार घुड़सवार और ७०० हसति-सेना विद्यमान 
eh) विश्वविज्यिनी म्ौय-लेनाओं के साथ अशोक ने कलिज देश पर 
आक्रमण fear) यद्यपि यह घटना देखने में बहुत छोटी मतीत होती है 


Bate अशोक aa १९४ 
तथापि इसका भारतवष' पर ही चहीँ बल्कि सारे जगत्‌ पर गहरा असर 
पड़ा । इस भयानक युद्ध का alee के हृदय पर गश्सीर अभाव पड़ा । 
कलिज्ञ-विजय की शुभ घड़ी से ही अशोक के ons का सू्रपात 
और फिर उसकी उत्तरोत्ता वृद्धि होती है। धर्मविज्यी ware, भशोफ के 
सन्देश और उपदेश देश-बिदेशों F gad ati average फे aye 
से उसकी घम-लिपियाँ पत्थर की aati शोर खम्भों पर खुदवाई ah 
प्रजा के शारीरिक, arate ae श्राध्यात्मिक ge और sean के विद 
अनेक श्लाध्य कर्म किये गये। इन्हीं सप कारणों से अशोक का Maa 
aRa अत्यन्त रोचक और शिक्षाप्रदु माना गया है। जगत्‌ के इतिहास के 
सबसे बड़े महापुरुषों के गणवा-प्रसज्ञ में सम्राट अशेक का नाम प्रथम भेणी 
में रखा जाता है। Readrget प्रभुता पाकर उसने अपनी सारी शक्तियों 
को मानव-जाति की सेवा भें लगा fart 
अशोक-कालीन इतिहास के साधन--त्राद् गाथाशों फे भ्राधार पर 

ame का इतिहास लिपित्रद्ध करता सर्चधा प्रामाणिक नहीं साना जा सकता। 
इसके समय के अनेक श्राश्रयंजनक Rade मिलते हैं जिनसे उसके armory 
का ठीक-ठीक पता soar है। यदि अशेक के उत्कीर्ण लेख भाज alae 
न निकाले जाते at उसके ऊँचे आदर्श, उसकी aedt orator और उसकी 
wae ae का कुछ भी पता न sear । उन प्रसिद्ध Reade में भ्रशोफ 
ने अपने जीवन की आत्म-कथा अपने ही शब्दों में aah है। wate फे 
बचने में पूर्ण aad भछकती है। उनमें मिथ्यामिमान वा शाध्य-श्वाघा 
की गन्ध भी नहीं है। इसलिए, पेतिहासिक इन Radha को प्रशोक के 
इतिहास के लिए परम आमाणिक मानते हैं। हम साधने के अतिरिक्त 
अ्रशोक-कालीन स्मारकों से तथा परवर्ती काल के साहित्य से सन्नाद wale 
इतिहास का बहुत कुछ पता चलता है । 

| अशेशक की कलिफक्न-विजय--प्रशोक ने अपते राज्याशिपेक के al 
aa (Fogo २६२ ) में किक देश पर श्राक्मण किया। यह ur 
agra की खाड़ी के किनारे पर महानदी से गोदाघरी तक Rega ary 


१२६ आचीन भारत 


अशोक की जीवन-चर्या में अभिनव संस्कार उत्पन्न aaa कलिद्न-युद्ध 
जगत्‌ के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। gg के हृदयव्रावक 
इश्यों को देखकर तथा आते और आहत मनुष्यों के करण कऋन्‍दन को सुनकर 
अशोक को बड़ी भ्राव्मग्छानि और पश्चात्ताप हुआ। उस भीषण रक्त-पात 
का ade के मच पर जो असर हुआ उसका परिणाम आज भी हुचिया में 
देख पढ़ता है । कलिड्ज-्युद्ध में डेढ़ लाख आदमी पकड़े गये, एक लाख 
घराशायी हुए और इससे भी श्रधिक जनता नष्ट हो गईं । ताहतों की उप- 
युक्त भारी संख्या से ag स्पष्ट aq dar है कि, सम्भवत+, सारे कलिड्रबासी 
स्वदेश-प्रेम शेर अपनी स्वतन्त्रता की var के faq कटिबद्ध होकर अशोक 
से wedi wie के ११वें शिलालेख में कल्िज्ञ-युद्ध की घटना का 
ada पढ़ने से ज्ञात होता है कि एक ओर at ककिज्ञवासियें ने alata 
की बेदी पर पूर्ण भ्राध्म-बलिदान किया था और दूसरी ओर अशोक ने बौद्ध 
धर्म के लिए आत्म-समपंण करने की भीष्म प्रतिज्ञा की थी। कल्िज्-युद्ध के 
gare ume ने मन में ठान fear कि ऐसी रुधिर-प्लाथित विजय की 
अपेक्षा 'धर्म-विजय! करना ही मेरा परम कर्तव्य है और बस्त यही प्रियदर्शी की 
अनवरत प्रार्थता होगी कि जगत्‌ के aa प्राणियों Aga, संयम, चित्त-शान्ति 
ओऔर प्रसन्नता हो; इस उद्देश की सिद्धि के लिए निरन्तर यह यल्रशील 
देगा | इसका ही नाम 'धर्म-विजय? है ie घर्म-शिक्षा से मनुष्य के हृदय को 
era करता ही सच्ची विजय है। अशोक ने युद्ध को सर्वथा ह्यागकर 
dare भर में शान्ति, सक्लाव, भश्रहिंसा और मैन्नी का प्रचार करने का ater 
डठा fear) उसकी इस धर्म-विजय की वेजयन्ती भारत ही भें नहीं बल्कि 
दूर-दूर के यवच-राज्यों में फहराई। धर्म का शहुनाव--“भेरी-घेष!--« 
अपनी सम्पूर्ण शक्ति भर उसमे ada Vt किया | | 





ae शिलालेख १३ । 
+ 'प्रियदर्शिने। wat धर्माचएणेन RIAA GAAP Rio Ao ४ सं० अनु० | 


aang अशोक भौय १२७ 


बौद्ध धर्म का प्रचार-दूर-ूर के विदेशी राजाओं के साथ अशोक 
की मेन्नी थी जिनके राज्य में उसने wget और पशुओं की चिकित्सा का प्रबन्ध 
किया था और जीवहिंसा का रोकने और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए 
डपदेशक भेजे थे। इस aera के आन्दोलन के उसने बड़े समारोह 
से उठाया और val साज्ोपाजञ व्यवस्था की थी। उसका विदेशों में Ae 
al के प्रचार करते का विचार fava ala था। इस ae प्रस्ताव 
का भ्रपनी प्रतिभा से आविष्कार कर उसने विधिपूर्षक उसे कार्य सें afta 
करने का उद्योग किया । ई० wo के पूर्व २५६ वर्ष के पहले उसमे wal 
gave पाँच ग्रवव राज्यें में भेजे, जिन पर क्रम से dated, टोलेमी 
frordena, ऐंटियोनस, सेगस और waa se नाम के राजा राज्य करते 
थे। sarafta श्रशोक ने एशिया, अफ्रीका और girs इन तीनों महाद्वीपों 
में अपने धर्मोपद्रेशक भेजे थे। मौय-साम्राज्य के भिक्न-भिन्ष ove में, 
tava दैशों में बसनेबाली aaa, कास्बोज, गान्धार, राष्ट्रिक, faa, 
भेज, wen, पुविन्द आदि जातियों में, केरलपुन्न, सत्यपुत्र, arg और पाण्ड्य' 
नाम के दक्षिणी भारत के स्वाधीन राज्य! में और fier द्वीप में उसने Aux 
धर्माचायों के dar aris उनमें से कतिपय कर्मवीर घर्म-गुरुओों का नास go 
सम के oh द्वितीय शताब्दी के सांची के स्तूपों पर sata fear By) श्राचाये 
मध्यन्तिक कश्मीर और wean में, और महारक्षित मवन-देश (बैक्ट्रिया) में 





# ११ af शिलालेख । 

( १ ) भन्तियेकस--पेटियोकत थियोस--सिरिया, ae ok का राजा, 
सेल्युकत का पैत्र था । fo Go २६१--२४६ तक | 

(३) gma फिलाडेल्फस, मित्र का राजा fo yo २८५ से 
२४७ तक | 

(३ ) अंतकिन--ऐंटिगेलस Ama, मेसिडोनिया का राजा, ई० Yo २७८ 
से २३६ तक | 

(४ ) भंग --भगस, सिरीनी का राजा, ई० पू० २८५ से २५८ तक L 


भ्रमण प्राचीन भारत 


घर्म-प्चार के लिए गये थे । दछषिण भारत के oat में महादेव, रक्तित, 
यवनभधर्रज्षित और महाधमैरज्तित धर्म का जयधे।ष करने के लिए प्रस्थित 
हुए थे। मेज्ज्फिम हिमालय के प्रदेशों में उपदेश करते थे। Arg और 
उत्तर ये दोनों भाई सुबर्ण भूमि (anf) की ओर धर्स का सन्देश सुनाने 
के लिए पधारे थे। परन्तु इन धर्मधुरीण gest at कीतिं-किरणों के 
sega करनेवाले दे! त्यागवीर महात्मा राजषिं अशोक के ही बालक थे । 
उसके ga महेंल्द्र और geht संघमित्रा ने Aig और मिकछुणी बनकर सिंहल 
द्वीप में जाकर Baw का प्रचार किया था। सिंहल के राजा देवान॑पिय 
तिस्स ने महेन्द्र और daar का बड़ा आदर-सत्कार किया और बोद्ध-धर्म 
स्वीकार कर उनके शुभागमन के उपलक्ष्य में वहाँ एक aera बनाया । 
आज़ब्ता की गुफा के एक चित्र में इनकी सिंहल्ल-यात्रा का दृश्य भक्धित है 
dhe इनका प्रातःर्मरणीय ara बौद्ध seal में सुबर्णांचरों में लिखा है । 
बुद्धदेव के समय में बैद्ध-धर्म केवल एक छोटा सा सस्मदाय था। 
इसका प्रभाव एक छोटे से प्रास्त में सीसाबद्ध था । पर शशोक ने इस धर्म 


(५ ) अलिकसुदर--एलेकूर्ज डर, at का राजा, fe yo २७०९ से 


२५८ THI 
(६ ) बेड --केरोमेणए्डल तट Read राजधानी Pram के पास way थी । 


( ७) पाणडम्--द्गविड़ देश का दक्षिणी भाग, इसकी राजधानी मदुरा थी । 

( ८ ) ताम्रपर्णी--सिंदल छी१---लक्का । 

( 8 ) यवन--पश्चिमे/त्तर सीमा-प्रान्तों में जे यवन ( यूनानी ) बस गये थे । 

(१० ) कल्तोज--पू्र| agen से eq नदी तक के प्रदेश में aay 
हुई जाति ! 

(११) भेज--बम्बई oer के थाना और केलाबाँ के आस-पास के विभाग पर 
अधिकार रखते थे । 

(2a) पैठनिक--गेदावरी नदी के प्रदेश में बसे हुए लोग । 

C&R) Bag दक्षिण की प्राचीन जाति है । 

( १४ ) मुलिद--यह कदाचित्‌ दक्षिण की हो जाति थी। 


सम्राट अशोक भौय ११६ 


के जगत्‌ का एक महान धर्म घना दिया। जब Fo qo ४४३ के लगभग 
बुद्धदेव का निर्वाण हुआ तब बौद्ध-धर्म गया, प्रयाग और हिसालय के 
मध्यवर्ती भाग में far हुआ था, किन्तु sate के धार्मिक प्रेम, उत्साह 
और प्रचार के कारण बौद्ध-धर्म भारत और दूर-दूर विदेशों में प्रसरित होने 
छगा। sate का नाम उन विरले सद्दात्माओं में गिना जायगा Beery 
संसार के धर्म में महान्‌ परिवर्तन किये हैं। aga: वह श्रपने ga का 
जगदूगुरु धा--असभ्य और पतित जातियों का उद्धारक और उन्हें शिष्टाचार 
areata few, बर्मा, स्थाम, जापान, तिब्बत आदि देशों at 
सभ्यता का इतिहास उनमें बैद्ध-धर्म के प्रवेश BA पर ही प्रारम्भ gare | 
अतएच, Rate जगत्‌ के इतिहास में अशोक के देश-देशान्तरों में भेजे हुए 
धर्म-प्रचारक सभ्यता फैलाने में बड़े निसित्त (कारण) हुए और ge भारतीय 
संसक्ृति की जीती-जागती ज्योति का, जहाँ तक उनकी पहुँच थी, ada ही 
प्रज्वलित कर दिया । # 

अशोक के शिलालेख--अशेक के राज्य-काल के स्मारकों में उसके 
शिलालेख बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जितने उत्कीर्ण लेखों का अब तक 
पता चला है उनसे यह अनुमान सहज ही a Pear जा सकता है कि ame 
अशोक के इस बात की बड़ी रुचि थी कि ae भ्रपनी surat के चद्दानें 
भर weal पर Wea, जिससे वे चिरस्थायिनी हैं। तथा उसकी प्रजा और 
अधिकारी-वर्ग का सदा उपदेश और अज्ञशासन देती रहें । इन्हीं लेखों हारा 
अशोक ने माने aaa रचकर प्रकट किया है। इन्हीं से cad समय के 
प्रामाणिक इतिहास का पता seat है। अशोक ने eat लिखा है कि 'इतिहास 
की चिरस्थिति के किए! उसने लेख पत्थरों पर खुद॒वा दिये | थे aa द्विमा* 
war से मैसूर तक और उड़ीसा से काठियाबाड़ तक पद्दाड़ी ast और पत्थर 





# एतद्देशप्रसूतस्य THEA । 
रन चरित्र' शिक्षेरन्‌ एथिव्यां सवमानवा;॥ मनुस्मृति 
१५ 
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के विशाल caval पर कई स्थानों में ys मिलते हैं। ये सब लेख निरतत- 
लिखित आद विभागों में तिथि-क्रमानुसार विभाजित किये जा सकते हैं॥--- 

(१) लघु-शिक्षारेख--ये dae Fear (१) age, (2) we रामे- 
gaz, (३) wate में, aera frat के (४) सहसराम में, जबलूपुर ज़िले 
के (x) रूपनाथ में, (a) age राज के बैराद में, और निज्ञाम-राज्य के 
(७) सारकी नामक स्थान में मिले हैं। 

(२) भाष्र्‌ शिलालेख--जयपुर राज में बैराट के पास मिल्ला art 

(३) चतुदंश शिलालेसश्थ--( ई० पूर्व २५६ के लगभग से ) शहबाज- 
गढ़ी और Heder ( पेशाचर जिले में ), कालसी (देहराइन जिले में), abet 
( पुरी जिले में ), ang ( मद्रास mea के गज्ञाम जिले में ), गिरदार 
( काठियावाड़ में ), सोपारा ( weg area के थाना जिले सें ) ये लेख पहाड़ 
की चट्टानों पर खुदे हुए पाये जाते हैं । 

(8) By fig लेख (Fo पूर्व २९६ )--जे। कल्षिज्ञ में ही चट्टानों पर 
खुबे हैं । 

(४) तीन ग्रुद्दालेख ( ६० पूर्व २९५७ ओर २९० )--जे गया के ya 
बाराबर नाम की पहाड़ी में 

(६) वे। तराई स्तस्भ-लेख ( ई० wh २४६ )--जे नेपाल की तराई 
में रम्सिनीदेद और निर्छिया आस में हैं। 

(७) AR स्तस्भ-लेख (Tod २०३-२४२)--ये लेख art पर gq? 
हुए भिन्न-भिन्न नीचे लिखे छः स्थानों में मिले हैं--दिल्ली के दो wet जो 





(१) श्न शिलालेख में मासकी के लेख में ona’ के नाम का उल्लेख है। art 
पियस seme? इन शब्दों से यह लेख शुरू होता है। दूसरे लेखें में अशेक का प्रिय- 
दर्शी! उपाधि मात्र छारा उल्लेख किया गया है । 

(२) sa के तीस से अधिक wer मिले ,हैं जिनमें ai पर उसके लेख 


उत्वीर्ण हैं। 
# विंसेण्ट feasted हि० AI ६०, ए० १०३४-४ 


amg अशेक ard १३१ 


अस्बाले के पास (१) Baer और (२) मेरठ से Raat में ard गये थे (a) 
sara के किले में भी एक अशोक-स्तम्भ है जिस पर लेख seid हैं। (५४) 
लारिया भरराज (x) Siar नन्‍्दतगढ़ और (६) रामापुरवा फे तीन Ger 
चम्पारन ज़िले में हैं । 

(८) चार गैाण-रुतस्भ-लेख ( Fo पूर्व २४२ से २५२)--इनमें से दो 
कम से साँची और सारनाथ की areal पर ge हैं भार दो प्रयाग के स्तम्भ में 
पीछे से जोड़ दिये aa हैं । ३; 

अशोक -कालीन Maer की सीमाए---जिन-जिन at में झशेक 
के स्मारक-चिह्न और celal लेख मिलते हैं उनके लक्ष्य में रखने से उसके 
साम्राज्य के विस्तार का अनुमान किया जा सकता है। अशोक की धर्म- 
लिपियाँ उत्तर में teraz, दक्षिण में day, wt में पुरी dre पश्चिम में गिरनार 
ae मिलती हैं। अनेक ऐतिहासिक कथाओं और शिक्षालेखों के प्रभाणानुसार 
se के साम्राज्य की सीमाएँ निर्धारित की जा सकती हैं। उत्तर-पश्चिम की 
ओर उसका लाज्नाज्य हिन्दूकुश a तक फैला gar ar, जिसमें अफगानिस्तान, 
घल्ले।चिस्तान, gre, Bra, कच्छ और कावियाबाड़ ares थे। काश्मीर 
और नेपाल भी साम्राज्य फे ay थे । अशेक ने काश्मीर से श्रीनगर और नेपाल 
में ललितपाटन नाम के नगर बसाये थे। ललितपादन में उसने पाँच wae बन- 
art थे जो oa तक वर्तमान हैं। आसाम को छोड़कर वक्षिण में मैसूर पर्यन्‍्त 
समस्त भारतवप अशेक के साम्राज्य के seats था। wy ar विजित देश 
था। गोदावरी और कृष्णा नदी के मध्य का आान््र-राज्य सीस्य-साम्राज्य के 
अधीन था | पेनार नदी भ्रशोक के साम्राज्य की दक्षिणी सीमा समझी जा सकती 
है। भारत के सुदूर दक्षिण में चाकू, wera और aw के किनारे पर 
फेरलपुत्र और सत्यपुत्र नाम के राज्य Tae a, ae उनके राजाओं का भशाक 
से घनिष्ठ सेन्नी-सम्बन्ध अवश्य था ७ अशेक के साम्राज्य में श्नेक लामन्त राजा 
अवश्य St, जो अपने-अपने राज्यों में स्व॒तन्त्रतापूर्वक्र शासन करते थे, परन्तु उन्‍हें 
चक्रवर्ती सम्राद का cya Phat न किसी प्रकार से सानता पडृता था । साराश 
यह है कि सारे भारतवर्ष पर अशेक की पिश्वतेमुखी aya स्थापित थी । 


१४२ प्राचीन सारत 


इतिहास में पहली बार अशेक के समय में दिन्दूकुश से लेकर fier 
aden समस्त भारतवप हमें एक शखण्ड' साश्राज्य के रूप में सह्ञठित हुआ 
इृष्टियत Mare, श्रशेक के said लेखों से स्पष्ट ज्ञात होता है कि 
उसके विशाल साम्राज्य के भन्तगंत ste राज्य थे जिनका शासन उसके 
aaa राजाओं के aan) अशोक का पूर्ण शासन gaa ‘Afra 
देशों पर था जिनकी झुख्य-मुख्य राजघानिर्याँ क्रम से पश्चिमोत्तर में तत्तशिला, 
gh में पाटलिपुन्च, पश्चिम में उज्जयिन्ती, afer में drat ( धौल्ली ) और 
दक्षिण में gad थीं। dara देशों के निवासियों के, जिन पर Bag 
नहीं की गई थी, asta अशोक ने यह आश्वासन दिया था कि 'वे उससे 
भयभीत a Br किन्तु उस पर विश्वास at’ कि उसके द्वारा उन्हें सम्ताप नहीं 
बल्कि उनका ager ही होगा! vs mene जातियों पर उसकी कृपा-इ॒ष्ठि बनी 
रहती थी । are, पाण्ड्य, dw, सिंहल और पाश्चात्य यवनें के प्रस्य्त 
(स्थाधीन) राष्ट्रों के साथ अशोक का घनिष्ठ det का सम्बन्ध था, जिन पर 
उसने, विश्व-बन्धुश्व के नाते से, यथाशक्ति उपकारों की वर्षा की थी। t 


सम्राद्‌ अशोक के धार्मिक सिद्धान्त 


(१) अ्रहिसा--बौद्ध-धर्म के स्वीकार करने के पूर्व अशोक का प्राणि-चध 
करने में कुछ भी aga न हे।ता था | saat पर aged siftat का, मांस 
के लिए, वध किया जाता था । अशोक ने अपने राज्य में जीव-हिंखा का निपेध 
किया और ae घोषणा की कि जीवों का मारकर gta न करना चाहिए और 
न ऐसी गोष्ठो हे।नी चाहिए wet खाने के लिए हिंसा की जाती Sry उससे 
अपनी पाकशाला में, जहाँ प्रतिदिन हजारों जीव भेजनार्थ मारे जाते थे, 
gag अनेक Alar वध रोककर Baw दे। मोर और एक ara भारने की 





# Fife शि० ले० २ । 
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आज्ञा दी। इतना ही नहीं, उसने पीछे से उन्हें भी जीवदान देने की इच्छा 
प्रकट की |* 

(२) सगया तथा विह्यस-यात्रा का निषेध--प्रहिंसा के भाव से 
प्रेरित होकर अशोक ने शिकार खेलने की प्रथा भी बन्द कर दी थी । उसके 
aed’ शिलालेख में fear है कि ara में राजा ले।ग विहर-यात्रा के लिए 
निकलते थे जिनमें शिकार और अनेक प्रकार के बड़े भामोद-प्रमाद gat करते 
थे, किन्तु उसने विहार-यात्रा के स्थान पर धर्म-यात्रा की ser aad । ब्राह्मणों, 
अ्रमणों और बुद्धों का दर्शन करना, उन्हें सुवर्ण-दान देना, ate में जाकर 
जनता का देखना और उन्हें कल्याण-मार्ग का sade करना तथा धर्म के विपय 
सें परस्पर सिलकर विचार करना ये सब पुण्य काय Aa के सताचुसार 
धर्मनयात्राओं में करने चाहिएँ। प्रियदर्शी राजा ने अपने राज्याभिषेक के १० ae 
बाद wie धर्म-यात्रा मद्ाबोधि अर्थात्‌ गया से प्रारम्भ की थी gal की 
मारकर यज्ञ करने की राज्य भर में मनाही कर दी गई थी faa Bat में 
सब्र प्रकार की हिंसा रोक दी ad) बैले| को आँकने, spat में आग लगाने 
तथा जीव-हिंसा से ear रखनेवाले बहुधा सब काम बन्द कर दिये गये थे। 

(३) ge sat की सेवा-झुश्रूषा--भशेक ने art rar में aren 
पिता की सेवा करने, fra, परिचित, सम्बन्धी, ब्राह्मण तथा wat का सम्मान 
करने की भावनाओ्रीं का प्रचार किया था । बड़ों को अपने से छोटों, सेवकों, 
wet तथा ser प्राणियों के साथ दया का बर्ताव करना चाहिए, ag atin 
का झादेश धा। अहिंसा, बड़ों का aay और सत्य भापण--ये At गुण 
atte के aw के निष्कप हैं। “aed ag, धर्म चर, मातृदेवा ve, 
Pazar भय, श्राचाय्य रेये भव” इत्यादि उपनिपद्‌ के उपदेश की ध्वनि 
अशेफ के बचने में ले निकलती है । 





+ Rear ना किछि HA आलमितु पजे।द्दितविये' '''*' '** 
दुबे मजुला एक्ते मिगे । एतानि पि च तिनि पानानि ने आलमियिसंति । 
Ro to १। 
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(४) धामिक सहिष्णुता--अशेक अपने से भिन्न धर्मवालों का दान- 
मान्त के द्वारा आदर किया करता था। वह केवल अपने ही घर्मवालों का पक्षपात 
न करता थधा। परघसे-निम्दा से वह घृणा करता धा। सब सम्पदायों की 
‘array’ है, यही उसे ale at) अशोक का लेशभर धार्मिक ame 
नहीं था। बाद्ण और अ्रमण दोनों के ae आदर की दृष्टि से देखता था। 
धर्म-यात्रा में दोनों का दर्शन करता और दोनों का दान देता धा । घर्म- 
सहिष्णुता की sae शिक्षा अशोक ने १९ वे' forte में बड़े ही श्रोजसी 
ar गम्भीर शब्दों में दी है। उसका कहता है कि सच्ची धर्मौन्नतति-- 
'सारबद्धि'--का मूल 'वाक्सैयम! है। अपने धर्म की स्तुति और दूसरे के धर्म 
की निन्‍दा न करे। जा अपने पंथ की भक्ति से अपने ही धर्मवालों की 
प्रशंसा करता है और अन्य धर्मालुयायिगें की निनदा करता है ae वास्तव में 
अपमे सम्प्रदाय को पूरी हानि पहुँचाता है । वह अपने aa Br क्षीण और पर- 
धर्म का अपकार करता है। इससिए श्रापस का सेल-सित्ताप---ससवाय!-- 
ही भ्रच्छा है कि dim एक दूसरे के धर्म को सुने” और उसकी ga ay 
सब धर्मवाले 'बहुभुत! Br और उनका ज्ञान कल्याणसय हो । 'मियद्‌र्शी' 
राजा चाहता है कि “सब धर्मवाले ada मेल-मिलाप से रहें, वे सभी aaa 
और wag चाहते हैं। agai के ऊँच-नीच विचार और Face 
agua होते हैं। कोई अपने at का पूरी त्तह और कोई scars 
पालन फरेंगे। जिसके यहाँ देने के बहुत दान नहीं है उसमें भी संयम, 
भावशद्धि, gaat और eg भक्ति तो waa है। सकती 2" in इन उपयुक्त 
saat से अशेक की semana, उसके सच्चे ada और Ag. 
aegea का Rag परिचय मिलता है । उसके विचार agit और साम्प्रदायिक 





# ( १ ) 'सब West साखढी! 
( १) eae वचिगुति शि० ले० १२ 
( ३ ) 'समवाये। एवं साधु! 
(४ ) सब पाष॑डा बहुश्ुता च कलाणागमा 
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नथे। बौद्ध होते हुए भी वह बौद्धों पर cena न करता था। ब्राह्मण, 
बौद्ध और जैन arf सभी उसके दान-मान के पात्र थे । आजीवक नाम के मैन 
साधुओं के निवास के लिए उसने गया के समीप बाराबर पहाड़ी में सुन्दर गुफाएँ 
बनवाई थीं। वह aes ‘agaa’ होगा, क्योंकि वह सत्य की अनन्तता 
और गहनता के समभाता था। वह मलुष्य की स्वाभाविक gaat और 
अल्पज्ञता का बड़ी सहालुभूति-पुर्ण दृष्टि से देखता था। ae ame फे 
उपदेश का ही nae कि भारत a धार्मिक झगड़े बहुत कम हुए हैं और 
विचार-ख्ातस्त्य का सिद्धान्त सर्वेमान्‍्य हुआ है। 

CY) धर्म.दान--भ्रशोक ने साधारण ea की महिसा कहकर सब 
दानों में धर्म-दान का ही श्रेष्ठ बतल्लाया। माता-पिता की gaa करना, 
शुरुजनों का सम्मान करना, दास और gat के साथ सदृब्यवहार करना, 
अदहि'सा और सत्य का TTT करना, AT सत्र कल्याण का THAT साधन 
है। ऐसे ‘ada’ से ae are सुधरता है और परत्र zara घुण्य 
होता है। अशोक ने अपनी धर्मलिपियों में धर्म की अ्रकथनीय महिमा 
बताई है। सच्चा अनुष्ठान धर्म का अनुष्ठान है, सच्ची मात्रा घर्मश्यात्रा 
है। सच्चा मझलाचार धर्म-मज्ञल है। धर्म-विजय से बढ़कर कोई विजय 
नहीं है । 

(६) धर्म-मद्डल--अशोक साधारण लेकाचार की परघा न करता 
था। बीमारी में, निमन्त्रण में, विवाह में, पुत्र-जन्स और यात्रा के sagt 
पर स्री-पुरुष बहुत से मझल-कार्य करते हैं, परन्तु ये मज्ञल भोड़े फल के 
देनेवाले gtd हैं'। wate के समय में बच्चों की माताएँ अधिक देना, 
जादू , पूजा, पुज्ञापा किया करती थीं। बीमारी आदि के dea, wea, 
avat, बलि, सनीती आदि का फल सन्दिग्ध है |॥ किन्तु algar, दया, 





( ५ ) अशोक की धर्मलिपियाँ-- ato Alo Ho स० पृ० ७६ 
# fo Fo ९ 
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दान, gerd की पूजा इत्यादि at के aera’ अनन्त पुण्य उत्पन्न 
करते हैं | 

(७) सत्कीति--अशोक का उपदेश है कि ऐेहिक AM nates ara 
नहीं आती | जो सत्कीतिं चाहते हैं वे मेरे धर्म-सन्देश को सुने' और 
मेरे घ॒र्म ब्रत का अनुकरण et) प्रियदर्शी का सारा पराक्रम परलोक के 
सुख के लिए है, क्‍योंकि इससे सभी via से बच सकते हैं। यह 
atm ही पाप है। किन्तु बिया प्रबल उद्योग के छोटे या बड़े आदमी 
द्वारा यह कार्य सम्पन्न Brat weer gene है। 

(८) दया, दान, सत्य, शौच, agar, arge, अहिंसा, ae, सातृ-पितृ- 
TAM, TEI, ब्राह्मण-श्रमणों के प्रति आदर, दास se wea के प्रति 
सद्व्यवहार, अ्रल्पष्ययता, अ्रल्पभाण्डता ( परिमित wt dae )--हन 
समस्त aaa गुणों का सल्लिवेश अशोक ने ae शब्द में किया था। 
उसका कथन है कि धर्म की वृद्धि केवल धर्म के नियम घनाने से नहीं dr सकती, 
किन्तु जब ager अपने गुण-देोपों पर विचार 'प्रत्यवेक्षण! करना सीख 
लेते हैं तभी उनका धामिक श्रस्युदय eta संभव है । 

अशोक के उक्त धामिक विचारों की ater से स्पष्ट सिद्ध है कि 
उसने अपने लेखों द्वारा feet विशेष धर्म की शिक्षा dra को adi दी। 
अशोक का a बौद्धधर्म नहीं है--वह oat की सामान्य सम्पत्ति है। 
aad atin विचार सभी सम्प्रदायों के सास्य थे | 

MAY राजा--अशोक बड़ा परिश्रमी था। राज्य के कार्य-सब्चालून में 
वह सदा As रहता था । प्रज्ञा का तन-पम्न-धन से उपकार करना उसने 





# gaat बीजिए--- 
#अआत्मा नदी संयमपुण्यतीर्था: सत्योदकाः Meter ahs । 


तत्रामिपेक कुछ पाण्डुपुन्न | न वारिया शुध्यति sae” ॥ 
AAT | 


| “mA भूतानां ख्वव्पद्रोहेण वा ga: । 
या बृत्ति; स परे vata shay जाजले” ॥--महाभारत । 
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झपना ध्येय मान रखा था। वह अपने आपका लेक का ऋणी समझता था | 
‘org राज प्रिय प्रजा gat, सो at waa नरक-अधिकारी? यही उसकी 
निरन्तर भावना रहती थी। omar के पाप-पुण्य का राजा भागी होता है यह 
प्राचीन हिन्दू राजधर्म का आदर्श उसके मन में घर कर बैठा था |# प्रजा के 
केधल ‘waa’ और 'भरण' ara से राजा का कर्तव्य समाप्त नहीं होता, किन्तु 
प्रजा के 'विनयाधान? के लिए उसे तन-मन-धन से सतत श्रम करना चाहिए, ॥ 
यह उसकी राजनीति का ज्वलन्त आदर्श था। बौद्ध-धर्म का सार्वभेम 
बनाने के naa के साथ-साथ उसे शाज्य-काय की चिन्ता निरन्तर बनी carat 
tit छूुठे Gade में उसने अपने राज-धर्म के उच्च श्रादर्श की 
Sau निश्नलिखित wat में की है--''मैंने ae प्रबन्ध किया है कि 
सब समय में, चाहे मैं खाता ds, चाहे अन्‍्तःपुर में रहूँ या शयनागार में रहूँ, 
चाहे उद्यान में रहूँ---सभैन्न ही--प्रतिवेदक ( पेशकार ) प्रजा के कार्य की 
झुझे सूचना दें ।6 मैं प्रजा के ara सब जगह करूँगा | यदि में स्वयं age दूँ 
कि age कास किया ज्ञाय और महामात्रों में उस विषय में कोई मतभेद 
उपस्थित et waar मन्न्रि-परिषद्‌ उसे स्वीकार a करे तो हर धड़ी और हर ae 
मुझे सूचना दी जाय, क्‍योंकि मैं कितना ही परिश्रम करूँ श्रौर कितना ही 
agra करूँ तथापि QR पूर्ण wars नहीं हे।ता | सर्वक्षोक् के हिल-साधन से 
चढ़कर भर कोई परम कर्तव्य नहीं है। मैं जो कुछ पराक्रम|| करता हूँ ae 





# ABA Be UT: प्रजानां RA हितम्‌ | 
नात््रिय॑ feet cer: प्रजानां a प्रिय an कै|टिल्य, go १ & 
ft ast विनयाधानाद्क्षणाक्वरणादपि | 
स पिता पितरस्तासां fact जन्महेतवः ॥ कालिदास, cadet | 
| विद्याविनीतो राजा fe प्रजानां विनये रतः । 
झनन्यां gat भुड्क्ते सर्वभूतहिते रतः ॥ कै।रिस्य । 
§ अशोक की धर्मलिपियाँ ( का० Alo प्र० Ge) go wo | 
|| cet हि अत्तमुत्थानम्‌ --कैटिल्य । 
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इसलिए कि प्राणिये| के प्रति जे मेरा ऋण है उससे उऋण NS और यहाँ 
कुछ ढोगों का get करूँ तथा gate में उन्हें eat का अधिकारी ans | 
यहा धर्म-लेख चिर-स्थित रहे और मेरे a, ga, dra तथा adler Area के 
किए पराक्रम करें । cafes पराक्रम के बिना ag काये aa Bi ake 
की घोषणाओों में भी अशोक ने यही कहा है कि--“सब ager मेरे पुत्र हैं 
और जिस प्रकार मैं अपने पुत्रों का fea और सुख चाहता हूँ उसी प्रकार मैं 
लेक के Bee और पारलौकिक हित और सुख की कामना करता हूँ ।” 
“tara जातियाँ gaa a डरें, सुझ पर विश्वास करें और मेरे द्वारा 
सुख प्राप्त करें, कभी gaa पावे' और विश्वास रखें कि जहाँ तक क्षमा 
का व्यवहार et सकता है वहाँ तक राजा हम लोगों के साथ क्षमा का बर्ताव 
करेंगे ।” चौथे स्तस्भल्ेख Fame का तीसरा घेषणा-पत्र है जिसमें 
fier है कि Ria प्रकार कोई मनुष्य अपनी सम्तान का Raq धाई फे 
हाथ में diese Fifer हा जाता है और विचारता है कि यह arg मेरे 
बालक के सुख देने की भरपूर चेष्टा करेगी, set प्रकार प्रजा के दित और 
सुख के aaa मैंने रण्जुक नाम के कर्मचारी नियत किये Er जैसे 
ara के तीक्षण ताप के सहन कर, अपनी छाया में Para करनेवाले 
माणिये का परिताप ara करता है, वैसे ही राजपि ame अपने सुख की 
अभिक्षापा छोड़कर, प्रजा के Req fear और श्रशात्त रहकर, उसके हित- 
सम्पादन में सदा Gata रहता था i 

अशोक की राजनीति--कलिज् के शिक्तालेखों से प्रकट होता है कि 
अशोक दूरवर्ती seat के शासकों को प्रजा का द्वितचिस्तन करते रहने के लिए 
सदा आदेश करता रहता था। शासकों को उसका ze आदेश था कि अ्रत्यग्त 





# Barrens: Rare लोकद्देताः 
पतिदिनमथवा ते बृत्तिरेव॑विधेव । 
अनुभवति दि मूर्ध्ना पादपस्तीजत्रमुष्णं 
शमयति परितापं छायया संश्रितानाम्‌ ॥ कालिदास, शाक्ुन्तल, HRY । 
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कठारता Be wera दया त्यायकर उन्हें मध्य-पथ (न्याय-पथ) के TAIT 
करते की der act चाहिए और ऐसे देपों से बचना चाहिए जिनके कारण 
सफलता नहीं हे।ती; जैसे geal, अकमंण्यता,निष्ठुरता, eae, श्रालस्य, aRT ! 
राज्य के उच्च पदाधिकारियों पर अशोक अपना पूर्ण अंकुश रखता था। 
प्रत्येक aie? aq अशोक के महामात्य ae प्रान्त में तथा wafer 
और डजयिनी से sae तीसरे वर्ष प्रान्तिक शासनों की देखभाल के लिए 
भेजे जाते थे । अ्रशोक ने अपने राज्यासिषेक के १९वे' at सें यह man दी 
कि सारे राज्य में युक्त, was और प्रादेशिक wi xa ad जैसे शासन- 
सम्बन्धी कार्यों के लिए दैरा--अ्रनुसैयानः--करते हैं वैसे धर्मालुशासन के 
लिए भी दौरा करे ।# अशोक ने 'विहार-यात्रा! को त्यागकर 'घर्म-यान्ना? 
करने की प्रथा इस उद्देश से चलाई थी कि ae अपने राज्य की sar से स्वयं 
मिले और उन्हें Are उनकी gar को देखे।| अशोक में जैसा उत्कट धर्मा- 
सुराग था वैसा ही प्रजावात्सल्य था । है 

state की शासन-पद्धति--अशोकर के सार्धजनिक कार्यों का पहले 
ada किया ज्ञा चुफा है। उसने प्रजा के area aie सुख के faa सड़कों 
पर कुएँ Yaad, पेड़ anand, चिकित्सालय स्थापित किये और ओषधियों के 
उद्यान भारोपित किये । उसमे धर्म के उपदेश te अहिंसा के निम्रम' स्थक्ष- 
स्थल पर शिक्षाओं और wat पर अद्धित करवाये | dra ने चन्त्रगुप्त के वण्ड- 
विधान की कठोरता का हल्का कर दिया और फॉसी की सजा से ag को 
मुक्त करने या उस सजा को कम करने का अधिकार धर्म-महामात्रों को दे दिया । 
अशेक की शासन-पणाज्षी में कुछ अ्रधिक फेर-फार न हुआ । अशोक के राज- 
दूत दूरवर्ती यवन-राज्यें में भेजे गये थे। उच्च tat के पदाधिकारी 'महासात्न 
कहलाते थे। नीचे वर्ग के कर्मचारी qe’ कह्दे जाते थे। प्रान्त के सभ से 





# het का शिलालेख 
t शिलालेख, ३ 
T “singe saa gat” —fito ले० ८, गिरनार 
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ऊँचे भ्रफूसर, जो लाखों मसुष्यें पर शासन के लिए नियत थे, 'राजुक! aged 
थे। प्रादेशिक! भ्रूमिकर और cream के बड़े अफूसर थे । अ्रशोक ने 
इन्हीं पदाधिकारियों के नाम ata शासन निकाले थे और उन्हें उपदेश किया 
था कि वे प्रज्ञा Sa झहुता, सहनशीलता और उपकार-बुद्धि से व्यवहार 
करे'। ये पदाधिकारी निप्रम से बारे पर जाया करते थे। दौरे की प्रथा 
'अलुसेयान! कहलाती थी । श्रशोक ने विशेष रूप से एक धर्मे-विभाग स्था- 
fia किया att इसके उच्च पदाधिकारी धर्म-सदासान्! seo थे। 
“प्रतिवेदक' राजा को प्रजा के समाचार सुनाते और राज-क्राययों को उसके 
सामने पेश करते थे । 'परिषद्‌” का भी उल्लेख athe के शिल्ालेखे। में 
पाया जाता है st सस्भवतः सन्न्रि-परिषद्‌ हे। सकती है, जिसका कौटित्य ने 
ada किया है । 


पॉांधशालाएं---अ्रशोक ने सड़कों पर मनुष्यों और पशुओं को छाया 
देने के लिए बरगद 8 पेड़ Goad, आम्र-चाटिकाएँ घनचाई', श्राध-आध ara 
पर He खुदबाये, wars बनवाई' और जहाँ-तहाँ मनुष्यों! और पशुश्रों 
के fac पानी के कुण्ड बनवाये । अशोक ने ag सारी व्यवस्था इस शह्देश्य 
से की फि arm धर्म फे अनुसार आचरण a! और परोपकार तथा पुण्य 
कार्य्यों में जीवन व्यतीत at ie काठिय्रावाड़ में गिरनार के रद्रदामा के 
शिलालेख में उल्लेख है कि शोक मैय के आदेश से यवन-राजा FIT 
ते सुदर्शन नामक ato से कृपकों के उपयोगार्थ नहरे' निकाली थीं it 
अशोक ने स्तम्स, स्तूप, विहार और शुफा-सन्दिर सहस्नों की संख्या में 
बनवाये थे । ये सारे सावैजनिक area उसकी परोपकार-परायणता सूचित 
करते हैं। 





# स्तम्भ-लेख ७ 


} ‘odes eke a8 यवनराजेल तुषास्फेनाधिष्ठाय प्रणालीमिएञक्षुतम! 
afte fo firm ८ पृ० ४७) 


सम्राद्‌ अशेक मौर्य qe 


faferarea तथा औषधालय--अशोक ने रोगी age और पशुओं 
की चिकित्सा के लिए अस्पताक स्थापित किये Fie अपने सारे राज्य में ही. 
नहीं, किन्तु दूरूदूर के चोड़, qwea, Wee आदि सीसान्त प्रदेशों सें 
ओर अन्तियेक आदि यवन राजाशों के देशों में उसने दोने प्रकार की चिकि- 
त्साश्रों का प्रबन्ध किया था। जहाँ-गहा ओपधिया और कन्द्‌-मूल-फछ 
नहीं थे वहाँ-वहाँ थे सिजवाय्रे और हगवाये गये। stag, विश्वबन्धुत्य 
और लेक-सेवा का राजपि श्रशोक कैसा ager भादर्श था | age ant 
at | उसका हृदय मानवी समवेदना के भाव से भरा था | जाति-भेद, वर्ण-भेद, 
देश-भेद तथा सास्प्रदायिक भेद vas दुया, दान और लेक-हित के कार्यों! F 
कभी बाधक न होते थे । जो-जो लेक-हित के ard उसने किये उन सकी 
'बसुधैव कुट्ठम्बकम! इस ध्येय पर war रखकर उस्तने किये। 

धम-महामात्र--अशोक ने राज्य के aad ad सें धर्म-सहासात्रों 
& नियत किया धा। उसने छिखा है कि वे सारी भजा के हित और सुस्त के 
लिए नियत किये गये हैं । उन्हें दूर-दूर के सीमा-प्रान्त के देशों में, सब सम्पर- 
दाये में, welt, wat, अनाथें और ast में जाकर डचका हित और vee 
घर्मोपदेश करना चाहिए । वे राज्य में जहाँ कही' श्रतुचित बन्धन वा वध 
की आज्ञा होती qa" aef रुकवा दे', बदलवा दे' और जहाँ उचित हे उन्हें 
चुड़ा दे' । वे यह भी ध्यान रखे' कि ऐसा दण्डनीय व्यक्ति कहीं बहुत सम्तान- 
area, आपत्ति का मारा या बूढ़ा ते नहीं है । वे मेरे और मेरे भाई, बहिन 
और सम्बन्धियों के अन्तःपुर का निरीक्षण at और ada ad और दान के 
कार्यों की देख-रेख रखे । इन पूर्वोक्त अधिकारों के देकर अशोक ने घर्म- 
महामात्रों के नियत किया था it 





# Mo ले०२---"हव चिकीछे कता मनुसचिक्रीद्धा a wafer a श्रोप्ुढानि a 
यानि ramen व पसोषगानि 4 थत aa सारिस सर्वत्र Tat च रोपापितानि ले । 
qe a aan a यत यत नास्ति eat द्वारापितानि रोपापितानि a ge ad तक 
खानापितानि अछा च रापापिता परिभेगाय पसुमनुसानम्‌ ।”” 

f अशोक को धर्मलिपियाँ ( का० Ato Ho स॒० ) संख्या ४, Yo ६०-४९ | 
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अशोक का तीर्थादन--अशोक अपने gela उपशुप्त का आदेश पाकर 
ई० qo २४६ सें तीथे-यात्रा के Rie अपने राज्याभिपेक के २० a ad में प्रस्थित 
हुआ। वह नेपाल की तराई में लुंबिनी बन में पहुँचा, जहाँ बुद्ध का जन्म 
हुआ था । वहाँ उसने भ्रपनी यात्रा के उपलक्ष में एक स्तम्भ स्थापित किया, 
जिस पर लिखा है कि “यहाँ भगवान्‌ बुद्ध का जन्म हुआ था? bo वहाँ 
से afiaaeg, सारनाथ, sae, गया और कुशीनगर में होकर अशोक से 
अपनी तीथ्थ-यात्रा पूरी att 

पाटलिपुत्र भें बाद्ध-महासमा--अशोक के राज्य-काल के भ्रस्तिम 
चरण सें एक येद्ध महासभा का अधिवेशन पाटलिएुन्न में हुआ था, इस विपय 
की अनेक कथाएँ बोद-ग्रन्‍्थें मे पाई जाती हैं । पर इस महासभा का sea 
किसी भी शिलालेख भें नहीं है। कदाचित्‌ सांची और सारनाथ के स्तम्भ- 
लेख इस agra के बाद प्रकाशित हुए हां, जिनका यह ater है कि जो 
मिक्षुणी या fag संघ में qe डालेगा ag संघ से बहिष्कृत किया जायगा। 

अशोक के बोद्ध-धर्मावलस्त्ी होने का प्रमाण उसके झुख्य-मुख्य शिखालेखें 
से नहीं मिलता । उनमें जिस धर्म के स्वखप का निरूपण किया गया है वह तो 
उस समय भारत के सभी सम्प्रदायरों के मान्य था। परन्तु अशोक के seth 
Rat में भाव का शिलालेख बड़े महत्त्व का है, क्योकि इससे wats का Mg 
घर्मांवलस्बी होना प्रमाणित होता है। इसमें बौद्ध-धर्म में “त्रिरत्त'-बुद्ध, 
घर्म और संध--तथा बौद्ध-अन्थें के सात sagt का sete है, ar gate को 
बहुत प्रिय थे | जान पड़ता है कि ante राज-क्ाज से अवकाश पाकर कुछ 
समय के लिए भिन्-संघ में जाकर रहता धा। चीनी-यात्री Shag ने Arg के 
aq से निर्माण की हुईं अशोक की एक प्राचीन मूति को देखा था | 





* Re at जाते aaa 
हिंद्‌ भगव' जातैति लुमिनिगामे |--टुम्बिनी-स्तम्भ-लेख | 
“भगवा बुधेन भासिते at से सुभासिते' 
wa “शिलालेख | 


ame wats we १४६, 


अशोक का चारित्र--जगत्‌ के इतिद्दास भें अनेक प्रवापशाली राजा 
हुए हैं, किन्तु अशोक के सदश कोई नहीं हुआ । बौद्ध-साहित्य में भशोक 
को Saalitra कहा जाता है। अशोक ने इस नाम को चरिताथे किया, इसमें 
तचिक भी ate नहीं है | आधुनिक विद्वानों ने ater की तुलना इतिहास के 
अन्य प्रतापी राजाओं से की है, किन्तु उन्हें oe मानना पड़ा है कि अशोक का 
atte fara oat है और उसका नाम प्रतापी weet af ही नहीं, किन्तु 
gage acral की नामावल्ती में अग्रगण्य है। fate संसार के 
इतिहास में वह सबसे बड़ा धर्म-प्रचारक, परोपकार-परायण और प्रजावत्सछ 
सम्राट था। उसमें न केवल राजाचित नीति-पहुता एवं बुद्धिमत्ता थी किन्तु 
महार्माओं की सी पवित्रता और धर्मनि&ता कुद-कूटकर भरी हुई थी । 
भारत के avzal के गणना-प्रसद्ञ में gata के अवन्तर अशोक का ही aA 
लिया जा सकता है | 

अशोक की तुलना जगत्‌ के प्रसिद्ध सम्रादों के साथ की जाती है । 
विद्वानों का मत है कि अशोक रोम के सम्राट कॉस्टेंटाइन (Constantine) 
Samra, atte Read का ae ase था और कॉस्टेंटाइन 
Sarg धर्म का। किन्तु wieerga ने तो ईसा के धर्म को उस समय 
अपनाया था जब्र उसका खूब प्रचार हो छुका था, परन्तु अशोक ने बौद्ध-धर्म 
को ऐसी दशा सें श्रपनाया तथा उन्नत किया था जब कि उस at का प्रभाव 
were agid प्रदेश में सर्यादित था। अशोक चौद्ध-धर्म का daa arag- 
दाता ही न था बल्कि उसके Maral का aat अशुयाथी था। अभदिसा, 
Heft और लेक-सेवा के उत्तम भादुर्शों को अपने व्यक्तिगत और राजनीतिक 
जीवन में चरितारथे करने का उसने aaa aa किया था। कांस्थेटाइन में 
ये सब गुण इतनी अधिक माज्ना में न थे। अशोक की तुलना ta के सम्राट 
माकख ओरिलियस (Marcus Aurelius) से की गई है।. वास्तव में 
अशोक की ater माकेस भोरिलियस अ्रधिक प्रगत्भ तस्वचिन्तक था, किन्तु 
परमोत्तम areal को लक्ष्य में रखकर जिस महान्‌ उत्साह, शक्ति और स्थाग 
से अशोक ने उनका अनुसरण किया उन gat का gaia भी मांस ओरिलि- 
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यस में नथा। usa श्रोरिलियस अपनी जाति और देश ar अभिसानी 
था। उसने ईसाइयें पर aera किये थे। किन्तु अशोक जाति, देश 
और ga का श्रभिसानी न था, बल्कि 'वसुधेव कुहुस्बकम! इस ध्येय को सामने 
रख उसने सदा सभी के ऐहिक और पारत्रिक कल्याण के feu galt किया था| 
अशोक का साहश्य श्रकबर बादशाद्व से बतलाया जाता है। श्रकबर सचमुच 
पर-धर्म-सहिष्णु और तस्त्वान्वेषक था; किन्तु न तो वह त्यागी था, न age | 
बह सांसारिक Raat में faa ar) उसने अपना adda इलाही'--यश 
और भआत्म-गौरव पाने की ger से चछाया at) अशोक vad कहीं बड़ा 
धर्माता था। निःसन्वेह सिकन्‍्दर, age और Arar आदि बड़े वीर और 
विजयी ame थे, परन्तु अशोक से उनकी भी तुज्नना नहीं की जा सकती । 
अपनी सारी प्रजा के और जगत्‌ के प्राणियों के हित-क्लाधघन की जैसी 
er अशोक ने की चैसी इनमें किसी से न बन पड़ी। महाशय Tao जी० बेल्स 
का meat है कि इतिहास के get में भरे हुए हजारों amet और महाप्रतापी 
mamaria के adit में शशोक का नाम, एकाकी देदीप्यमान तारे के सदश, 
अपनी aad ज्योति ले जगमगाता है ।$ 

अशोक की सुत्यु--राजषिं अ्रशोक ने लगभय ४० ag तक राज्य किया 
और ई० qo २३२ में अ्पन्ती जीवन-लीला संवरण की । अशेक का Ta 
घिकारी उसका पुत्र Rares हुआ । काश्मीर की कथाओं में अशोक के एक 
पुत्र का नाम Harn मिलता है। सम्भवतः sat काश्मीर पर अधिकार कर 
लिया dr gue के पीछे उसका पुत्र दशरथ राजां हुआ | 

दशरथ के शिक्षालेख गया के Ree ange ges खुदे हुए हैं। 
ये शुफाएँ आ्राजीवकों को दे दी गई थीं। इस सम्प्रदाय के साधु नश्न और 





"Amidst the tens and thousands of names of monarchs, 
that crowd the columns of History, Their Majesties and 
Graciousnesses and Serenities and Royal Highnesses and 
the like, the name of Asoka shines, and shines almost alone a 
star.” ~H, 5. Well’s—Outline of History. 


सन्नादू अशोक ate VBR 


एकान्त में रहते थे। कुछ विद्वान्‌ इन्हें वेष्णव और कुछ इन्हें जैन साथु 
बतलाते हैं। जैन अन्धों में अशोक के पौन्न का नाम सम्प्रति Haar है। 
इससे अनुमान होता है कि मैय-साम्राज्य के पूर्वी आसन्‍्तों पर दशरथ और 
पश्चिमी प्रान्तों पर सभ्प्रति का अधिकार रहा होगा । सम्पति जैन-घर्स का 
संरक्षक था। उसकी राजधानी उज्जैव थी। कहा जाता है कि उसने wie 
जैन भन्दिर ate विहार बनवाये थे | 

मैर्य-चंश की राज्यावधि--घुराणें में मौय-दंश का राज्य-काछ ३३७ 
वर्ष लिखा है। यदि चम्जगुप्त का राज्याभिषेक go go ३२२ धर्ष पूर्व 
माना जाय तो इस वंश की समाप्ति fo ae ३८५ वर्ष at हुईं। पुराणों 
के अनुसार दशरथ के बाद इन्द्रपालित, से।मशर्मा, शतधन्धा और बृहद्गथ 
ang के राजा हुए। geqa मैय-बंश का ahaa राजा था जिसे sad 
ब्राह्मण सेनापति ने मार डाला था। 'सेचा के दिखाने के ata से नीच 
dara पृष्यमित्र मे प्रतिज्ञा में दुबछ अपने स्वामी gexa को भार डाला,? 
wera बाण ने इन शब्दों सें इस घटना का उल्लेख अपने 'हपचरितः में 
किया है जो पुराणों के कथन की पुष्टि करता है । 

Arteria कछा का महत्त्व--समैरय-चंश की छत्नच्छाया सें सुरक्षित 
रहकर भारतवासियों ने विद्या, war और उ््योग-धन्धों में अपूर्ष gale की oft | 
इतिहास इस बात का साज्षी है कि देश सें राजनीतिक शान्ति और सुप्रबन्ध के 
रहने पर ही लोग विद्या, war sie विज्ञान के छोत्रों में उन्नति कर पाते हैं । 
कवि, पण्डित और कल्ला-चतुर पुरुषों की प्रतिभा राज्य के आश्रय के बिना 
प्रायः mage नहीं होती । Magner रक्षित राष्ट्र में शास्त्र-चिम्ता प्रवृत्त Brat 
है?, इस उक्ति में परम तथ्य es: सम्राट ate का कीर्तनीय थुग साहित्य 
और sar की उन्नत्ति के लिए बहुत अनुकूल att भारत में उस समय ada 
wife थी, सुग्रबन्ध के कारण प्रजा राष्ट्रीय जीवन के भिन्न-मिन्न Gal में उन्नति 
कर रही थी। उस समय के भभ्ावशेषों के देखने से स्पष्ट प्रकट होता है कि 
आरतीय प्रजा का जीवन सुखभय और wad था।. - 





# ‘ey Get राष्ट्रो शाख-चिन्ता अवतततैः--हिते।पदेश । 
gq 


१४३६ प्राचीन भारत 


भारतीय serait के इतिहास का श्रीभणेश--यूनानी इतिहासकारों 
ने अपने aa में wage art के पाटलिपुनत्न के विशाक्ष राजभवनें की 
सुन्दरता और सज्ञाघट की भूरि-भूरे प्रशंसा की है। वे सब नष्टआय Br गये 
और sah बहुत कस vata हमें fa हैं। aga: भारतीय aera 
का विशद इतिहास श्रशोक् के समय से ही आरस्भ होता है। उस ga 
में हमारी eraser sale at aren पर पहुँच चुकी थी। पाँचबीं 
सदी के प्रारस्प्त में चीनी यात्री फ़ाहियान ने पाठलिपुन्न में age के भव्य 
राजभवनें के देखकर बड़ा ही आश्चर्य प्रकक किया था। चीनी यात्रियों ने 
अशोक की बनथाई हुई अनेक gat के उत्लेख (किये हैं । उसमे अपने 
साम्राव्य में, अनेक wel में, att, विहारों और weil का निर्माण कराया 
ale wate के पूर्व-युगों की भारतीय कक्षा के अधिक अवशेष न मिलने 
के कारण हम उसके व्रिकास-क्रम का ठीक-ठीक निदर्शन नहीं कर सकते | 

खारनाथ का सिंह शीर्षक सतस्म--अशोक के बनवाये हुए स्तम्भ 
अधिक संख्या में मिलते हैं। इनसें से अनेक ऐसे भी Peat हैं जिन पर 
लेख खुदे हुए हैं। अशोक-कालीन कला का सर्वाज्ञसुन्दर नमूना काशी 
के समीप सारनाथ के स्तम्भ का ewes है। इसमें चार सिह एक 
दूसरे से पीठ में प्रीठ मिड्ठा कर खड़े हैं। उन पर एक पत्थर का “Taam 
था जिसके कुछ gee सारनाथ के भ्रजायबयर में रखे हैं। ea धर्मचक्र से 
सूचित द्ोता है कि जहाँ ae स्तम्भ स्थापित किया गया था वहाँ बुद्ध ने अपने 
धर्म का पहले-पहल उपदेश किया और 'घर्मचक्र' का प्रचाह्नन किया । eater 
के शीप पर ga Wet की opal इतनी सजीव और अ्रज्म-्प्रज्ञ में सुन्दर 
हैं कि इस समय के शिल्पियों की कारीगरी का देखकर हमें भ्रचरञ होता है | 
ईरान और gare की कारीगरी के नमूने से यह भारत॑ की प्राचीन कहा का 
विचिश्न geet कहीं बढ़कर है ।| Fra शिल्पियों की रचनाएँ aera asta 





ROR चि9गैसिरिल्थह्कस्पै:!--- दिव्यावदान । 
+ “These sculptures are masterpieces. in point of both 
style and technique—the finest carving, indeed, that India 
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और सर्वाज्सुन्दर होती थीं। उस समय के सज्ञसराशों की कारीगरी की 
जितनी प्रशंसा की जाय, उतनी थोड़ी है । 

अशोक के गुफा-मन्दिर--कड़े से कड़े पत्थरों पर andy करने Br 
BAT उस समय इतना बढ़ा-चढ़ा था कि आज उसका भ्रभुकरण करना भी 
mara है। गया के समीप बाराबर की पहाड़ी में खोदी हुईं गुफाओं की 
Haw asta के कारण शीशे की तरह चमकती हैं। उन शिल्पियों! से 
gia पत्थरों की एक ही Rar से काटकर चालीस से पचास Be लम्बे aH 
gus रूप से बनाये थे | उनकी Fat की काट और तराश सें कहीं भी कुछ 
afe नहीं मिलती | बाराबर पहाड़ी में ach हुई गुफा Ara ऋषि की गुफा 
के नाम से प्रसिद्ध है। इस gar को अशोक ने आजीवक नाम के संन्‍्यासियों को 
दान में दिया था। उसकी दीवार, ge और फुर्श बिलकुल चिकने और arg हैं 
ate उन पर बहुत ही सुन्दर पालिश है। आगामी att में बनाये हुए सुन्दर 
शुफा-मन्दिरों की निर्माण-शैक्षी का Bae अशोक ने ही आविष्कार किया था | 

दिल्ली का अशोक-स्तम्भ--अशोक का दिल्‍्लीवाला स्तम्भ, जो Ghats 
की we’ के नाम से प्रसिद्ध है, बढ़िया पालिश के कारण इतना चमरक्षीला 
है कि दर्शक उसे धातु का घना समझते हैं । सन्नहवी शताब्दी में gz dra 
ahaa ने feet के स्तम्भ का पीतल का गढ़ा हुआ समझा और १४वीं सदी 
में बिशप हेबर का भी इसे देखकर ऐसा ही भ्रम हुआ । अशोक के ससय की 
पत्थर की पद्मीकारी का काम बहुत साफू-सुथरा है। उसके बहुत से Rar 
लेख भी चारु रूप से खोदे हुए wad में लिखे गये हैं । डाक्टर स्पूनर का 
कथन है कि चम्प्रशुप्त के समय के कुम्रहार की लकड़ी के ait पर की 
गई TIE की कारीगरी अत्यन्त सुन्दर है। 





has yet produced, and unsurpassed, I venture to think, by 
anything of their kind in the ancient world. ” 
Sir John Marshall 
[A.S.R. 90425 ] 


८] प्राचीन भारत 


Haale यन्त्र-विज्ञान--मौय-टुग के इंक्षीनियर भी अपने-अपने 
काम में घड़े ye थे। ऊँचे-ऊँचे cal का Hal कराकर और दूर-दूर 
प्रदेशों में उन्हें ले जाकर स्थापित करना ag हुनर और साइस का काम था। 
इस बात का विचार करने पर श्राश्चय होता है कि किस प्रकार इतने Fo 
और विशाल स्तम्भ बनाये और दूर-दूर ले जाये गये। इन cardi की 
दुर्भभ शिक्षाएँ घुनार की पहाड़िये| से thane निकाकी गईं थीं और बहाँ ले 
गढ़कर वे सम्भ सैकड़ों मील की दूरी पर छगाये गये थे। इन्हीं इञ्जीनियर 
लोगों के निरीक्षण में adad waa, बाद्ध-विहार, राज-प्रासाद, गिरनार के 
fgasia’ नाम के सरोवर से निकाली हुई नहरे', छम्बी-चैड़ी asa, ee. 
शाक्षाएँ और चिकिस्सालय बनाये गये थे। साँची और बरहुत के शिक्षाश्रों 
पर att चित्र, जे! श्रशोक-युग के माने जाते हैं, तत्कालीन भारतीयों की 
जीवन-चर्या पर Rong प्रकाश डालते हैं । मौथ युग का जीवन अपूर्व stare, 
आनन्द, कर्मण्यता और आनन्द से भरपूर था। age शिल्पियों ने पत्थरों 
पर सजीव चिन्नों की रचना कर और अपनी कमनीय कला से उन्हें सज्ञाकर 
हमें भारत के उस समय के रहस-सहन और धामिक विचारों का विशद्‌ 
परिचप विया है ) 

शिक्षा-प्रचार--बौद्ध-धर्म के सार्वभनिक wae एवं लोक की ath. 
शिक्षा के उद्देश्य से सम्राट अशोक ने, जहाँ जैसी भाषा बेली जाती थी और 
जहाँ जिस प्रकार की लिपि का उपयोग होता था, उनसे अपनी ध्म-लिपियाँ 
शिक्वाभों पर खुदबाकर प्रकाशित की थीं। इनसे यह अनुमान ye होता 
है कि मौग-प्रजा में शिक्षा का प्रचार व्यापक था, अन्यथा वह अशोक की 
धर्म-लिपियों के कैसे सम्रक पाती | भारत के भिन्न-भिन्न प्रदेशों में मिले 
हुए भ्रशोक के शिक्ालेखों की arn और उच्चारण geht रीति के हैं | 
भारतवर्ष के पश्चिसेत्तर sed में, अशोक के समय में, खरोष्ठी लिपि का 
प्रचार था और अन्यत्र ब्राह्मी लिपि का उपयोग होता था। अशोक ने धर्म 
के सार्वजनिक अचार के किए जहाँ जो बोली और जो fate अपेक्षित थीं 
waar Rasde wha far) 'भशोक सार्वजनिक शिक्षा का पक्षपात्ती 





जरिया नन्‍्दनगढ़ का अशेक-स्तम्भ 
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a) धर्म के अन्नुशीक्न और शिक्षा का सबका समान रूप से afta है, 
चह यह मानता था। क्‍या महात्मा, क्या UT मनुष्य सभी के उसने अपना 
सन्देश सुनाया था ie saga, सभी की शिक्षा का आयेजन उसने किया ars 
अशोक के समय में प्रजा लापर और शिक्षित थी और भाषा और लिपि का 
शान srt: सार्वदेशिक था। भ्रशोक ने सारे शिलछ्ालेखों के स्थान भी 
चुन-चुनकर निश्चित किये ai जहाँ aw विशेष रूप से एकत्रित होते 
थे quar तीर्थयात्रा आदि के wag से पहुँचते थे, उन्हीं स्थलों में ate 
के शिलालेख fad Fi भदि भारतीय प्रजा अशोक के भ्रादेशों और 
बपदेशों का न पढ़ सकती थी, तो carat और शिक्लाओं पर स्थायी रूप में उनके 
खुद॒वाने में tr उसने राष्ट्र के ge धन का व्यय किया था, वह बिलकुल ही 
Rega ari  सितव्ययी होना अशोक की नीति थी, किन्तु भ्रपनी इस नीति 
के विरुद्ध उससे ara समझकर ga कार्यों पर इतता ger ख़्थ किया इससे 
agar होता है कि वह उन शिा-लेखों का daar और घर्म-प्रचार 
के लिए भ्रावश्यक मानता था। बौद्ध-संघ भी उस wae शिक्षा का खूब 
प्रचार करते ai पढ़े-लिखे छोगों की प्रतिशत संज्या उस समय आजकल्ञ की 
अपेक्षा अधिक्र थी। otal लिपि, जिसमें ये लेख लिखे गये हैं, हमारी राष्ट्रीय 
लिपि थी जो बाई' ओर से दाहिनी ओर लिखी जाती है, किन्तु पश्चिमोत्तर 
sive में 'खरोष्टी? लिपि का प्रचार था जो दाहिनी ओर से ars’ ade लिखी 
जाती थी। लेखों की भाषा में भी विभिक्ष प्रान्तों के ager अनेक अंकार के 
mat के भेद प्रायः इष्टिगोचेर होते हैं । 





# (१) 'धमलिवि अत अथि सिलाथंभानि वा सिलाफलकानि व तत कथविया एन एस 
चिलढितिके सिया ।--स्म्मलेख ७ | 
(२) ‘rane Rat ce) aM we महात्मनैव प्राप्तुम्‌ । कार्ग तु खल 
छुद्रकेशापि प्रक्रममाणेत्न ge: ah wa sree) ।एत्तस्मायथीय आवरण 
आवितम्‌ । छुद्गाश्व महात्मानश्वेस प्रक्रोेरत्‌ ।! सिद्धपुर, Tea, शि० Ao | 
[ संस्कृत अनुवाद | 
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मौयकाल का साहिद और लेख-शैली--अशोक के शिलालेखों 
की शैली श्रोजपूर्ण और सारगर्भित है। वह उपनिषदों की साहिब्िक 
tat से बहुत gy मिहती-जुढ़ती है। कुछ लेख तो ase अशोक ने 
wa nya कर लिखबाये होंगे, यह उनके पढ़ने से स्पष्ट seta होता 
है। इनमें उसके हृदय के सच्चे भावों का sae और उसके ही खर की 
ध्वनि सुनाई पड़ती है। अशोक के प्रशापनों की लेख-शेली का कीटिक्य 
के were के उस अकरण से धनिष्ठ सम्बन्ध है, जिसमें राजकीय शासन 
और लेख-शैली के नियम वर्णित किये गये हैं। नीति-वाक्यों का संग्रह 
जो 'चाणक्य-शतक' के नाम से प्थित है, कदाचित्‌ चाणक्य ने at 
काक्ष सें बताया ery जर्मनी और भारत के dear विद्वानों का कथन है 
कि Seq के अथ-शारत्र की रचना भी मौय-युग में हुईं । संस्कृत-साहिव्य 
के किन-किन ग्रन्थों का प्रणयन इन wast में हुआ, ag जानना कठिन है + 
किन्तु मौय-काल में जब भारतीय सभ्यता उन्नत्ति के शिखर पर घिराजमान 
थी, उस समय संस्क्ृत-साहित्य की प्रगति रुक गई Raz सम्भव नहीं प्रतीत 
हाता। अर्ध-शास्त्र से पता चलता है कि उस समय at ata विद्याओ्रों में 
'आस्वीक्षिकी' (दर्शन-शास्र), weft (वेद), धार्ता ( अर्थशाख ) और द्‌रड- 
नीति (राजनीति) मुख्य थीं। @tea, योग और लछोकायत' ( प्रकृततिवाद ) 
थे आन्वीक्षिकी के सम्प्रदाय थे। sie के पूर्व हिन्दू राजनीति के अनेक 
विचारक हो छुके थे, जिनके विभिन्न सिद्धान्वों का कौटिल्य ने उल्लेख किया 
है। Ser ने लिखा है कि पुराण, eae, आख्यायिका, उदाहरण, 
धमेशासत्र और अधैशार्म - ग्रे चिषय राजा को अवश्य श्रवण करने चाहिएँ । 
निःसन्देह, अशोक के समय तक साहित्य, ear और विज्ञान सभी shy अवस्था 
तक पहुँच ge a, यह अर्थशाख, पतञञति-कृत महाभाष्य और बौद्ध -अन्धों 
से प्रमाणित होता है। हे 
;...  माय-सारत पर ईरान का प्रभाव--सिकन्दर के आक्रमण के पूर्व 
ईरान का भारत के पंश्चिमोत्तर अदेशों पर अ्रधिकार स्थापित हुआ art 
दोलों देशों में . परस्पर सम्पक बहुत श्रोचीन ate से रहता था। इससे 
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agar किया जाता है कि निकटता के कारण ईरान के सांम्राज्य का प्रभाव 
भारतवर्ष पर अवश्य पड़ा होगा । खरोष्ठी felt का प्रचार, जो दाहिनी ओर 
से बाई' ओर लिखी जाती है, भारत के पश्चिसोत्तर प्रदेशों में बहुत ora 
तक रहा । ईरान में ग्रान्वीय शासक की उपाधि ‘eparq? हुआ करती थी, 
जिसका प्रयोग भारतवर्ष में भी चिरकाल्न तक द्वाता रहा। अशोक ने deer करे 
बादशाह डेरियस की भांति अपनी धर्म-छिपियाँ ae saat agit पर 
खुब्वाये थे। मौय-काल की शिल्प-कढा में भी Gua की galt का अ्रधुकरण 
पाया जाता है। चन्द्रयुप्त मौभ की राज-सभा में कुछ ईरानी रीति-रवाज 
अचलछित थे। gaat की भांति मौय usm अग्नि-पूजह था और उसके 
अभिषेक के ee में बड़ा उत्सव सनाया जाता था, Gar कि ईरानी राजा 
अपनी वर्षगांठ के swag में किया करते थे। इन उपयुक्त बातों से यह 
निष्कर्ष निकलता है कि प्राचीन भारत पर ईरान के आचार-विचारों का 
गहरा प्रभाव पड़ा था और ईरानी सभ्यता से हिन्दुओं ने बहुत सी. बातें 
ग्रहण की थीं | मे 
पाश्चात्य विद्वानों की उक्त कल्पना निराधार ही नहीं बल्कि दूषित है । 
ईरान का यरिकिश्चित्‌ प्रभाव भारत के पश्चिमी सीमान्‍्त-प्रदेशों तक ही मर्यादित 
रहा। भारत ने खरोष्ठी किपि के! कदापि नहीं अ्रपनाया। अ्रशोक के 
समय ag लिपि सिर्फ wana से गान्धार soe तक प्रचलित थी । भारतवर्ष 
में अन्यत्र ब्राह्मी क्षिपि का प्रयोग होता था, जो भारतीय onal का अपनी 
खोज से उत्पन्न किया हुआ मौलिक श्राविष्कार था। यह भारत की oat 
लिपि है जिसमें nets उच्चारण के लिए असन्दिग्ध aga हैं जिनसे. जो 
arar जाता है वह ठीक वैसा ही fear और पढ़ा जाता है। ईरान की 
‘gay उपाधि का प्रयेग केवल शक, wea आदि विदेशी राजा किया करते 
थे, किन्तु भारतीय राजाओं ने इसका प्रयोग कहीं नहीं किया |. अशोक ने 
freed की शेली faa के राजाओं से ate हा, यह कल्पना भी gee 
प्रतीत होती है। अशोक ने अपनी धर्म-लिंपियाँ बड़े angie चद्दानों 
Rw wait पर खुदाई थीं, जिसमें वे चिरस्थायिनी Fr तथा उसकी प्रजा sre 
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अ्रश्चिकारीवर्ग को सदा उपदेश और अनुशासन देती रहें । # जिसने at 
के sare के fg अनेक Ares उपाय और adits eat श्राविष्कृत किये 
थे, जो कल्पान्त तक धर्मांचणण का उपदेश करना चाहता था, उसे ag विचार 
सहज ही स्फुरित हुआ होगा कि वह अपने उपदेशों और अलुशासनों को 
शिल्लाओं पर उत्कीर्ण कराबे || सौय-काल की eager और शिल्प-कल्लाश्रों 
पर ईरान का प्रभाव पड़ा हो, यह सन्देहात्मक है। एक यवन लेखक का 
कहना है कि aqua के महू sua के gar और एक्बटाना फे राजभवनों 
से सम-धज में कहीं अधिक भव्य और सुन्दर हैं। अ्रशोक के विशाल स्तम्भ, 
उन पर किया हुआ चमकीला वजञ्जलेप, उनके सिंहादि सूर्तियों ले विभूषित 
शीषक, aleft और बरहुत के स्तूप और पर्थतों में ख्लोदकर बनाई हुई भव्य 
gue झ्शोक-कालीन भारत के विस्मयकारक कंरा-कौशलछ का हमें विशद्‌ 
परिचय देती हैं। इनके निर्माण करने में भारतीयें ने ईरानियें का यदि age 
करण किया था ते यह समर में नहीं आता कि अनुकरण aaa ने! कैसे 
इतनी श्रनेखी और अनुप्म कृतियाँ ag stat! अधभि-पूजा और बाक्ष 
da की अथा ( अभिषेक ) भारतवष में वैदिक युग से प्रचक्तित थीं। ईरान 
भर भारत के लोग समान आय-संसक्ृति के उत्तराधिकारी थे। श्रतएब, 
उनके आचार-विचारों में बहुत सी समानताएँ of | दोनों में भेद केवल इतना 
ही था कि भारतीय भ्ारयों ने अ्रपनी ग्राचीच संस्कृति को रक्षित कर उसकी बरा- 
बर उन्नति की, किन्तु ईरान के आय ऐसा न कर सके थे it 

पाश्वात्य विद्वानों का सदा az सिद्ध करने का प्रयत्न रहता है कि भारत 
ने पश्चिम के देशों से सभ्यता सीखी और भारतीय इतिहास में aha} 
galt या प्रगति हुईं saat प्रेरणा भारतीग्रें को बाहर से सिली । उनके संत 
की अनुसार हिन्दू-जाति में आविष्कारक-बुद्धि का ata सदा से भ्रभाव था । 

# ‘et genta afar) चिल्थितिक्या ( चिरस्थितिकरा ) हेतु तथा च मे पजा 
अलुवतंतुः---शि० Ro ५ | 

t शि०लो० ४। 
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परन्तु प्राचीन भारत के इतिहास का saree और पक्षपात-शूज्य दृष्टि से sat 
घन करने से यद सप्रमाण सिद्ध होता है कि Reg सभ्यता का विकास 
निराले ही oe पर ga है। उस पर विदेशों के अभाव की छाया भी नहीं 
पड़ी और हिन्दुओं ने जो छुछ बाहर से सीखा था उसे प्रारम्भ से at सर्वधा 
आव्मसात्‌ कर लिया था। 

ब्राह्मी-लिपि की उत्पक्ति--घुरातत्त्वज्ष age ने लिखा है कि आक्षी- 
लिपि पश्चिम पुशिया की सेमेटिक लिपि से निकली है। वह इसे भी हिन्दुओं 
का स्वतन्न्न आविष्फार नहीं मानते । किन्तु दाने लिपिये| की तुलना करने 
से स्पष्ट शात होता है. कि mat और सेसेटिक लिपियें में दिन-रात्त का सा 
अन्तर है। ब्राह्मी में स्वर और व्यक्षन पूरे हैं. और aati से wea, दीध तथा 
agen और Rat के लिए उपयुक्त age जदे-जुदे हैं। व्यक्ञन भी उच्चारण 
के स्थाने। के agar वैज्ञानिक क्रम से जमाये गये हैं । संयुक्ताचर और arava 
के चिह्न ब्राह्मी-लिपि की विशेषताएँ हैं। शआआरय-सापाओं की ध्वनिग्रों को 
व्यक्त करने के लिए ब्राह्मी में किसी प्रकार के संशोधन की aor नहीं है । 
dae और संस्कृत के १४ qa जच्चारणों 4 fq केवछ १८ seat के 
mae करनेवाले २२ सहूत्तों की ae सेमेटिक लिपि कैसे पर्याप्त होती ! 
RRs लिपियें| में स्वर और व्यक्षन प्रथक्‌-हथक नहीं है aii में zea 
दीघ का भेद नहीं। न उसमें मात्रा के सक्लेत हैं और न संयुक्त ध्यनि के लिए 
चर्णों का atin है। cach अपूर्ण हैं। “पेसी अपूर्ण और ऋमरदहित 
लिपि का लेकर, उसकी rare का रुख पल्टकर, वर्णां को तोडू-मरोइकर, 
केवछ १८ घच्चारणें के Rg seit पाकर बाकी उच्चारण! के aga ert गढ़ 
कर, रुवरों के लिए मात्रा-चिह्न बनाकर, अनुस्वार और Bact at wera कर, 
स्वर-व्यक्षनें। को प्रथक्‌ कर, उन्हें उच्चारण के स्थान और प्रयक्ष के ayant wa 
क्रम से सजाकर सर्वाज्ञपूर्ण लिपि बनाने की योग्यता जिस जाति में मानी जाती 
है, क्‍या वह इतनी सभ्य नहीं रही होगी कि केवल अठारह aE के agai 
के लिए दूसरों का ge a ताककर उन्हें wad ही अपने Be बना ले pres 
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मैर्य-खाप्राज्य के हास का कारण--अ्रशोक की इंन्नच्छाया में 
मगध-साम्नाज्य हिन्दूकुश ga से afte राज्यों की सीमा तक फैला 
हुआ था। तत्काल्लीन विदेश के राष्ट्रीं से उसका घनिष्ठ सिन्नता का 
amy था। ame की ae होते ही उसका Rana साम्राज्य छिन्न- 
fra होने लगा । एक-एक करके उसके oust के प्रदेश स्वाधीन होने 
छगे। दक्षिण में झान्थ देश और महानदी और गोदावरी के बीच का whe 
देश देने ही शीघ्र मौय-साम्राज्य से aaa fat) अशोक के बाद 
पश्चिसात्तर प्रदेशों सें यबनों के निरल्तर आराक्रमणों से deans की शक्ति 
aga fre दा गईं । बहुत से पुराने गण-राज्य फिर से स्वतन्त्र Or गये । 
भारत की राजनीति में 'परम स्वतस्त्र न सिर पर काई' यह कहावत aad 
होने छगी । अशोक के उत्तराधिकारियें में पतनेन्पुस्त साम्राज्य की var 
करने की कुछ भी योग्यता न थी। यद्यपि बाद्ध-धर्म में दीक्षित होने के 
उपरान्त भ्रशोक बड़ा ही शान्ति-प्रिय श्रार 'धर्म-विज्यी' Br गया था, तथापि 
sat जीवन-पर्यत्त श्रपूर्व शक्ति और उत्साह से राज-काज का सम्पादन किया 
था। किन्तु उसके बाद के मौय-राजा उसकी नीति के किसी श्रज्ञ का 
पृष्ट न कर सके। वे eines देशों की रक्षा न कर सके । उनकी हुबछता 
के कारण मौर्य-साम्राउ्य eager Me et गया। अशोक भरत के 
घामि के सम्प्रदायें के अति बड़ी ही अनुकरणीय सहिष्णुता, समदशिता और 
उदारता से व्यवहार करता था। ब्राह्मण, जैन, बैद्ध सभी sas कृपा-पात्र 
थे। qeg, उसके उत्तराधिकारी दुशरथ, सम्प्रति आदि are और जैन 
सम्प्रदाय पर विशेष पक्षपात करने लगे जिससे भारत के सझादायें सें परस्पर 
gifts Aza बढ़ा । अशोक के पश्चात्‌ सौय-बंशियें के पारस्परिक शुह- 
eae के कारण मौय-शक्ति और भी fea हो गई। aware ने कश्मीर में 
was राज्य स्थापित कर किया और wate तक का देश जीत feat । Fe Go 
१८९ के लगभग उष्यमित्र gy के राजविह्ोद के बहुत sed ही मौष-साम्राज्य 
नष्ट-अ्रष्ट हो चुका था। कुछ विद्वानों का मत है कि मौय-वंश के saat 
का कारण meant के अजुयायियें का बौद्ध लेगों के प्रति विद्वेष था। 


सम्रादू अशेक मैर्य ११९ 


ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र oe ने अन्तिम मौ्थ-राजा gard को मार डाला। 
बौद्ध अन्‍्यें में वर्णित पृष्यमित्र द्वारा किये गये भ्रद्याचारों की कथाएँ इस बात 
में कोई सन्देद महीं रहने देतीं कि इस काल में ग्राह्मण-धर्म और बौद्ध तथा 
जैन-धर्मों में परस्पर dra है। गया था। इस धार्मिक विरोध ने भी ate 
साम्राज्य के पतन में सहायता दी । 


POO COCA PLES LOL OP DLL ODEO OLLLELLLELELE awe 





मोर्य-बंश-ह॒क्ष 
पिप्पल्लीयन are 
चन्द्रगुप्त [ ३९२-२६८ To Ge | 
बिन्दुसार [ १६८६-२७२ ई० a ) 


हि जि ९ 
atta श्रशोकवर्धन 
[ २७२-२४२ Re To ] 
(१) अ्रसन्धिमिन्ना 


अशेषक = (२) कारुवाकी 
(३) तिष्यरद्िता 


कक ae | 
HAT ( gam: ) [ २३२-२२४ fo ge ] जलौक तिवार 





| | 
वशरथ ( बन्धुपालित ) सम्प्रति ( इन्द्रपाक्षित ) 
[ २१४-११३ Re Go ] | [ ११६-२०७ है घू० | 
शालिशूक [ २०७-२०६ Fo पू० ] 


| 
देघबमा [ २०६-१६६ fo घू० ] 
" ae ats, 
शतचनुष rea 
[१8६६-१६ ई० पू० ]..[ १६३-१ ८४ de पू० | 
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प्राचीन भारत 


मौय-युग की घटनाओं का तिथि-क्रम 


[ निश्चलिखित ताछिका की श्रनेक तिथियाँ अनुमान 


Zo qo 
३२६-३२९ 


३२४ 
RRR 
३१३-३१२ 
RRR 


३१ 


a 


Rey 
३०४ 


३०२ 
Ras 


Rho 


RoR 
२६६ 
२६१ 


पर निभर हैं और ऊगभग टीक हैं. ] 


fea का भारत पर आक्रमण और चन्त्रयुप्त Ata का Tes 
में उससे मिलना । 

सलिकनन्‍्द्र के शासन के विरुद्ध पञ्ञाब में ate आरम्भ हुआ । 
सिकन्दर की weg हुईं । 

यूनानियों की dare” चल्द्रयु्त मौ और Grier के नेतृत्व में 
पश्चिमोत्तर प्रदेशों से निकाछू बाहर की गई' । 

aya ने मगध के area का नाश किया। तत्पश्चात्‌ 
उसका राज्यामिपेक हुआ | 

सैल्यूकस ने बैबिले।न पर अधिकार प्राप्त किया और अपने नाम 
का Bay चकाया। 

सैल्यूकस ने भारतवर्ष पर आक्रमण किया और पराजित हुआ । 
सैल्यूकस ने चम्ह्रगुप्त को सन्धि की शर्तों के aga हिन्दूकुश 
yaa तक का अदेश दे दिया । 

मेगस्थनीज सैक्यूकल का राजदूत बनकर पाटलिपुच्न में भ्राया । 
Pega ( अमिन्रधाद ) का ant में राज्याभिषेक gar 
sana Ares के स्थान पर राजदूत बनकर TAT । 
सैल्यूकल की ag हुईं sharma उसका उत्तराधिकारी 
हुआ । 

सम्राट अशोक राजगद्दी पर बैठा । 

अशोक का राज्यामिषेक हुआ | 

कलिड्ज-्युद्ध में विजय पाकर agile ने घर्म-विजय स्थापित करने 
का निश्चय किया | 


सम्राट अशेक मीय १४७ 


go qo 
२४६ अशोक ने धर्म-महामात्र नियुक्त किये। उसने शिकार करने की 
राज-प्रथा को बन्द किया। 
२९७७-४६ चतुदेश शिक्ालेख और वे फक्िज्न-लेख ख़ुदवाये गगे । 
२४२ बौद्ध-धर्म की प्रसिद्ध महासभा मोह्लिपुत्र Ror की श्रध्यक्षता 
में हुईं । 
२५४१-४० महेन्द्र और सदूधमित्रा ag में advan के लिए गये । 
gee ate ने aed के aha स्थानें के लिए तीर्थन्यान्ना 
प्रारम्भ की । 
२४८ बैक्ट्रिया re पाथिया सिरिया के साम्राज्य से eaaea हे! गये । 
Bee सप्त सम्भ-लेख प्रकाशित किये गये। 
२६२ श्रशोक at ag gi gare राजगद्दी पर बैठा। Tae 
ने काश्मीर में ara राज्य स्थापित किया । 
२३० सीमुक सातवाहन ने oer वेश में waar राज्य स्थापित 
कर fart 
Rae श्रशोक का dar दशरथ une के सिंहासन पर बैठा और सम्भ्रति 
© इज्जैन का राजा हुआ | 
१४४ सेनापति पृष्यमित्र शक्ल ने अन्तिम भौय राजा Gey का मारकर 


मगध पर अधिकार कर लिया। 


बारहवाँ परिस्छेद 


qe, कलिज्ञ और set राजवंश 


मैर्य-सापम्नाज्य का हास तथा पतन--अशोक की wey क पश्चात्‌ 
सैय-साम्राज्य के हास देना VS TA Po साम्राज्य के दूरवर्सी ates स्वा- 
धीन राज्य बन राग्रे । दंक्षियापथ में aes या सातवाहन वंश का -स्वतस्त्र 
' राज्य स्थापित हुआ | कलिज्न-देश -भी, a अशोक ने रक्त की नदिंयाँ 
बहाकर जीता at, मौथ-साम्राज्य से स्वाधीन होने का उद्योग करने aa | 
पश्चिमोत्तर प्रांग्त ' भी, जो serra से काबुल, कुन्दृहार और Rea तक Fat 
हुए थे, विदेशियों के श्रधिकार में श्रा adi यवन,. शंक,. पहुंच, कुशन 
आदि fagah जातियाँ, एक के बाद gad, पश्चिमेत्तर सीमाओं को. लॉधकर 
भारत में भाने लगीं। भौय-नरेश सजग रहकर साम्राज्य की श्लीमाएँ विदे- 
Rat के भाक्रमण से सुरक्षित न रख सके । - मौय-साम्राज्य की ऐसी जीर्ण- 
शीर्ण अवस्था में ई० ao पूर्व १८७ के waa सेनापति पुष्यमिन्न ने अपने 
स्वामी बृहत्थ मौय का मारकर crafts मौथ-राज्य पर अपना अ्रधिकार 
कर लिया। उसने एक नये राजवंश की dia डाली, जो. इतिहास में ge 
वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ ! 
शुक्षघंश की उत्पक्ति--शज्ञघंशी वैदिक ऋषि weg के गोत्र के 
ब्राह्मण राजों-थे.।:- साहित्य और शिक्षा-लेखें में उज्जैन प्रान्त की विदिशों 
नगरी से इन श॒ज्ञों का घेनिष्ठ see पाया जाता है। कुछ विद्वानों का 
wa है कि gyda राजा ईरानी. थे,-क्योंकि उनके ane: के साथ.. “ra? 
ar रहता है। अधथीत्‌ वे ईरानी दैव॑ता ‘Ber Cat) के area 
Qo wag यह. मत-सर्चधा wea है।. Se भरहाज-गोन्र के. Haq 
थे। शोह्ी-पुन्न! ( ge कुल की बेटी का ga) उपनिषद्‌ के एक. असिद्ध 





भरहुत स्तूप का द्वार और पाषाण-पेष्टिनी ( कलकत्ते के अज्ञायघघर में ) 


ae, afer और are राजवंश Wks 


fgg ar नाम था ।* महाभारत के ब्राह्मण सेनापति gta, कृप sie 
maar की wife एृष्यमिन्न भी मौय राजा का सेनापति art जैसे 
ब्राह्मण afer ने wee राजा के श्रत्याचारों से और aati के अधिकार से 
देश का उद्धार किया था इसी प्रकार gaa’ Art राजा के अधिकार ले और 
तत्काल्लीव यबनें के श्राक्रणों से ब्राह्मण सेनापति एृष्यमित्र ने अपने देश की 
रक्षा की और ब्राह्म ए-धर्म का उद्धार किया था rf आाये-जाति के इतिहास में 
ब्राह्मण का राज्य पर अश्रधिकार करने का कदाचित्‌ शुज्ञ-वंश ही पहला sal 
हरण है। यह ते छ्षन्नियों का ही धर्म था। agama यह होता है कि 
ब्राह्मण नेता हुबंछ और स्वेच्छाचारी क्षत्रिय राजाओं से कभी-क्ी देश और 
धर्म की vat के क्षिए राज्य तक अपने हाथ में ले लेते थे it 
aca कालिदास के 'माकविकापश्िमित्र! नाटक से gaia का 
विशेष परिचय मिलता है । उसमें Rear है कि जिस समय पुष्यमिन्न ने भ्रश्व- 
मेध-यज्ञ किया,जस समय उसका पुत्र अप्निमिन्न ARMs में शासन करता 
att पृष्पमिन्न ने अश्निमिन्न का यज्ञ में उपस्थित होने के लिए fara. 
पन्न भेजा था, जिसका उल्लेख कालिदास ने निम्त-लिखित रीति से किया है--- 
“थज्ञभूमि सेसेनापति पुष्यभिन्न स्नेह्ालिज्ञत के परचात्‌ विदिशा-स्थित कुमार 
अ्रग्मिमिन्न का सूचित करता है कि मैंते राजसूय-यज्ञ की दीक्षा लेकर सैकड़ों 
राजपुत्रों के साथ घमुमिन्न की संरक्षकता में एक व में dz mk के नियम के 
Waa यज्ञ era बन्धन से aw कर दिया। Reg नदी के दक्षिण 
ae पर Bard हुए उस अश्च को यवने ने पकड़ क्षिया, जिससे Bat dart 
में घोर युद्ध हुआ। फिर ate वसुमित्र ने शत्रुओं को rea कर मेरा 





# Raa राय चैधरी--औ० भा० का राजनीतिक इतिद्ास, Yo RAK I 
T अतिज्ञादुर्वलं निष्पिपिप सेनानी बृहद्॒थम्‌ Para, इर्प चरित । 
| सेनापत्य॑ च राज्य॑ च दण्डनेतृत्वमेव aI ह॒ 
सर्व लेकाधिपत्त्य॑ च वेद्शाक्षविददति |! मनुस्तति, १९, Foo | 
§ विदिशा = भेलसा । 


१६० प्राचीन भारत 


उत्तम aaa ger लिया Ga ha swear के द्वारा वापिस लाये हुए 
अश्य से राजा सगर ने यज्ञ किया बैसे मैं भी अपने Arar द्वारा wat किये हुए 
अश्च से यज्ञ sear) savage यज्ञ-दुर्शन के लिए व्धू-जन-समेत शीघ्र 
rat चाहिए ।”? [ मालविकाग्निमिन्न te x ] 

aati का आक्रमण--पृष्यमिन्न ve के समय में यथनें के आक्रमण 
ghar भारत पर शुरू हुए। उन्होंने ager पर श्रधिकार कर wet 
at जा घेरा और Rede के समीप साध्यमिका पर हमरा किया, परन्तु ara 
में उन्हीं Sr हारकर Great पड़ा। यबनों के द्वारा साकेत, age, पाश्चाल 
और पाठटलिपुन्न पर aire किये जाने का उल्लेख प्राचीन संस्कृत aa से 
भी पाया जाता है || ever देश के इतिहास-कार तारानाथ ने लिखा है कि 
गुष्यमिन्न के राज्य-काल में भारत पर सबसे पहले विदेशी जाति का शआ्क्रमण 
हुआ था। परन्तु यबनें के ये हमले निष्फल हुए। कालिदास ने are 
विकारिनमिन्न नाटक में लिखा है कि Rag नदी ( राजपूताने की काली 
सिन्ध ) पर यवन घुड़सवार सेना से पृष्यमित्न के Fa वसुमिन्र की मुठभेड़ 
हुईं ; वसुमिन्र भ्रश्वमेध के लिए छोड़े हुए घोड़े की रक्षा के लिए नियुक्त था 
जिसने galt के परास्त कर घोड़े के छुड़ा लिया if 

GIS का AMT पर आक्रमणु--ई० qo १६४ के छगभग 
afer: के जैन ua ade ने ana पर आक्रमण किया । खारबेल के 
शिक्षालेख से पता eaat है कि उसने पुष्यमिन्र पर दो बार चढ़ाई की 
किन्तु उसके इन हमलों से शुद्ध-राज्य की सीमाओं में कुछ ale नहीं हुई । 

पुष्यमिच्च का अध्वमेध-यश्ष--पृुष्यमिन्न के ga श्रग्निमिन् ने, जे 
विदिशा का शासक था, इसी समय के लगभग feet (बरार) के sit पर 





# TAT & FAT | ; 

| ततः साकेतमाक्रम्य पाचालानू aye त्था। 

aaa eR: म्राप्श्यन्ति कुसुमध्वजम्‌ |---बुदत्संहिता, ३७। 
{xe युष्यमित्र' थाजयामः /--महाभाष्य । 


uy, aie और आन्ध्र राजवंश १६१ 


विजय प्राप्त की । इधर यवन्त परास्त किये गये sas, इस सब विज्ञयों 
के उपलक्ष में और चक्रवर्ती ane की पद॒वी पाने की इच्छा से उसने aaa 
ag आरस्भ किया। wea के एक मन्दिर के द्वार पर पुक शिलालेख 
उत्कीर्ण है, जिसमें सेनापति पुष्यमिन्न के दो बार agate करने का उदलेख 
है। व्याकश्ण के महाभाष्यकार पतक्षत्षि ने इस यज्ञ का बतलेख इस NIT 
किया है--“यहां हम पुष्यमिन्न का यज्ञ कराते हैं।” इस अश्वसेध-यश्ञ के 
अनुष्ठान से यह agua ge dar है कि ब्राह्मण-धर्म का gaan शुज्ञ-समय 
से प्रारम्भ हुआ जो अशेक के समय से राज्य-धर्म के प्रद से गिरने के कारण 
हीन अ्रवस्था का sme Se चुका था। अशोक ने बोद्ध-घर्म को स्वीकार कर 
वैदिक यज्ञों का aggre sex कर दिया था। यह अतीत होता है कि पृष्यमितन्र 
ब्राह्मण-घर्म का संरक्षक बनकर भौय-चंश के नाश का कारण gay Fai 
ब्राह्मण att gaia से बहुत कुछ उदासीन है। गये थे। 
शुद्द-राज्य की सीमाए--शह्न-्राज्य में मौय-साक्राज्य के ' मध्यवर्ती 

सभी प्रान्त शामित्र थे। इस बंश की राजधानी पाठक्िपुन्न'ही रही और 
इसका after दक्षिण Hadar तक था। बिहार, तिरहुत और संयुक्त- 
sea भी शुज्ञ-राज्य में सम्मिक्षित थे। पञ्चाघ का पश्चिमोत्तर भाग कदाचित्‌ 
उनके राज्य के बाहर था। अभेध्या, विदिशा, बरहुत आदि wy के 
बड़े नगर थे । 

बाद्धों पर पुष्यमित्र के अत्याचार--बैद्ध-मन्थें से सूचित होतः है 
कि पुष्यमिन्न ने बाद्धों पर घड़े श्रत्याचार किये | कुक्कुडाराम! नाम के विहार 
को, जिसे अशेक ने qefega के समीप एक aga बौद्ध भिषुओं के लिए 
बनवाया था, उसने नष्ट करने का विचार किया था। तारानाथ ने पुष्य- 
fra के राजपुरोदिित होने का उल्लेख किया है और उसे Argh का कहर arg 
बताया है। उसने लिखा है कि मगध से mae (ease) तक उसने 
अनेक बौद्ध विहारों को जलवा दिया और अनेक Megat को मरचा state ।१ 





# दिव्यावदान, ४३२१-१४ 
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उत्तकालीन बौद्ध लेखकें के इन कथनों में अतिशयेक्ति अ्रवश्य है, पर कुछ 
सार भी होगा । सार केवल इतना ही है कि पुष्यमिन्न ने ब्राह्मण-घर्म का 
पुनरुद्वार उत्साहपूर्वक्क किया होगा और पशञ्चाब तक उसने अपना ence 
स्थापित किया होगा | 

geafta का are, स्वामिधाती और राज्यापहारी कहा जाता है । 
परन्तु इस समय की राजनैतिक और धार्मिक परिस्थिति देखते हुए उसके चरित्र 
पर इस प्रकार के देषारापण करना उचित नहीं प्रतीत होता । ब्राह्मण-धर्म की 
यौद्ध और जैन-धर्मावल्तस्वी मौर्य att से की गई भ्रवहेलना को तथा विदेशी 
gaat द्वारा स्वदेश पर किये गये आक्रमणों को और मौर्य नरेशे| की देश-रच्ा 
के प्रति ददासीनता का बह कदाचित्‌ सहन न कर सका होगा। कविवर 
बाण ने इस घटना का निर्देश करते हुए लिश्ला है कि सेना के ang 
पुष्यमित्र ने अपने स्वामी को सारा ies इससे जान पढ़ता है”कि मौय-लेना भी 
उसके राज॑बित्रोह् में शामिल थी! 

पुष्यमित्र के बंशज--विष्ण॒॒राण' में लिखा है कि wat के पश्चात्‌ 
wage राजा हैंगे। सेनापति ger अपने स्वामी ( श्रम्तिस मौर्य ) 
बुहद्रथ को सारकर राज्य करेगा | पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र का राज्य-काल 
३६ ad भर समस्त BEAT का ११२ वर्ष तक रहा iT एृष्यमिन्न के पश्चात्त 
अपिमिन्न राज-लिंहासन पर बैठा और उसने आठ ad तक राज्य किया। 
उसके MATT उसका भाई सुज्येष्ठ Ta का उत्तराधिकारी हुआ। सुज्पेष्ठ के 
पश्चात्‌ agra ने wat पर शासन किया । अपनी युवावस्था में उसने 
यचनें का Wie कर यज्ञ के श्रथ्व की रक्षा की थी। बाण ने हपचरित में 





# “प्रतिशादुर्बल॑ च बलदशैनव्यपदेशदर्शितारेपसैन्यः सेनानीरनायों ae ged पिपेप 
पुष्यमित्र; wir” हर्पचरित, ६ उच्छूवास 
+ एवं मौर्या दशभूपतये भविष्यन्ति अब्दशर्त सप्तत्रिंशदुत्तर ते पृथिवी Areal । 
ततः gate tat: ' oat ear राज्य करिव्यति ॥ 
--'विष्युपुराण ४, २३ । 
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लिखा है कि मिन्रदेव ने ad Ban छिपकर नाव्य-कल्ा में sera 
अस्िमिन्न के ga सुसिनत्न का सिर काद डाला ।# 

चसुमित्र के पश्चात्‌ alge राजा हुआ जिसका seater फौशास्बी के पास 
पभ्चोौसा के Rrra में आता है। शुज्ञ-बंश का नर्वाँ राजा भागवत या भाग 
भन्र था जिसके राज्य-काज्न के १७ बे' ag में तक्तशिला के aaa राजा ala 
अल्किदस का दूत हेलियेदारस विदिशा में ara at, जहा उसने वासुदेव फे 
mame गरुडृध्यज स्थापित किया al सम्भवतः यह घटना Yo स० To 
aos झासपास हुईं Ai इस da का afar राजा gayle था। 
विष्णुपु॒राण में लिखा है कि दुश्चरिन्न ge राजा seals का उसका weet 
कण्थबंशी agza मारकर wet राज्य पर अ्रधिकार कर लेगा It 

शुज्ञ-काल का घम, Ket और खाहित्य--शज्ञ-्वंशी सम्रादों का 
Mantes भध्य-भारत के इतिहास में बड़े महत्व का है। maw 
के उत्थान के साथ संसक्षत-लाहित्य की उन्नति के लक्षण ga aaa दृष्टिगाचर 
aa हैं। संस्कृत-्ध्याकरण के पारदर्शी विद्वान्‌ मदपि पतअलि पुष्यमिन्न 
के समकालीन थे और उसके अ्श्वमेध यश के अनुष्ठान में उपस्थित थे । 
भारत उनके समय में यवनाक्रान्त हो रहा था, इसका स्पष्ट उल्लेख ART 
भाष्य में मिलता है || ae नरेशों ने यथमे। के प्रबल भ्राक्रमणों को रोका 
और श्रार्याचर्त के मर्मस्थल की रक्षा att शुज्ञन्राज्य की sae शाक्ति के 
कारण यवन लोग भारत के पश्चिमेत्तर प्रदेश से ageagar के प्रदेश में aay 
का साहस न कर सके। तक्शिज्षा के थवन राजा ने अपना राजबूत विविशा 





# अतिदयितलास्यस्य a eee मूर्ड्ानगरसिलतया ग्रणालमिव wo 
अप्रिमिनात्मजस्य etre Fata: ।--हर्पचरित, ६ । 
| अतिस्त्रीसद्वत्त॑ saga gar aa देवभूतिदासीपुद्दिता देवीव्यक्षनया 
आीतजीवितमकारयत्‌!---दृरपचरित, ६ । 
| अरुणदुयबनः साकेतम!-अरुणदुयबने मध्यमिकाग)---मद्दाभाष्य । 
पतक्षलि ने लिखा 2 कि यवनों ने प्रयेध्या और चित्तैड़-गरदेश के। Ay 


१६४ प्राचीन भारत 


(fran) के राजा के दरबार में भेजा । इससे अनुमान होता है कि धीरे-धीरे 
aaa राजा Reg नरेशों से मित्रता का सम्बन्ध स्थापित करने eA थे । 
संसक्ृत-साहित्य, war और ब्राह्मण ay की शुज्ञ-काल में अपूर्व उन्नति ge 
विदिशा के समीप स॑ंची के प्रसिद्ध cag के सुन्दर द्वारों के कारीगर श॒ज्ञ-राज्य 
के Akar के हाथी-दरत के काम करनेवाले थे। विदिशा और घेसण्डी 
( राजपूताना ) के Rada से प्रमाणित होता है कि चैष्णव-धर्म का प्रचार 
और श्रभ्युदूय उस समय हे। रहा था। तब॒शिल्ला के राजा का थवन-दूत 
हेलियेदारस भारतीय Gea के swage भागवत-घर्म का अलुयायी हो 
गया था। यद्यपि oe राजा ब्राह्मण-धर्म के पाषक थे तथापि उन्होंने Brat ae 
अत्याचार नहीं किया, अन्यथा ug के राज्य-काछ में साँची और बरहुत के बौद्ध 
we न बनाये जाते aga ( बुन्देछखण्ड ) के स्तूप के चारों ओर एक 
सुन्दर पाषाणवेष्टनी ( Railing ) शक्षोों के राज्यकान्न में बनाई ag थी, जिस 
पर श्रनेक प्राचीन बौद्ध माधाएँ चित्रों के रूप में खचित की गई थीं। साँची 
और बरहुत की कल्ा-कृतियें ने श॒ुज्ल-काल की a अमर कर दी है | 

इस युग के प्रतिभाशाली विद्वान, पाणिनीय व्याकरण के भाष्यकार 
पतञ्ञलि मध्य-भारत में rag नामक नगर के रहनेवाले थे। gaara 
महाभाष्य संस्कृत-व्याकरण का परम प्रामाणिक ग्रन्थ साना जाता है। जिस 
भाषा के परिज्ञाना्थ ऐसे gear और विशिष्ट भाष्य के रचने की श्रावश्यकता 
जिस are में हुईं उस ससय उसका साहित्य भी अव्यस्त उन्नत दुशा में होगा 
इसमें ate नहीं। पतण्जलि के महाभाष्य के एक cures से सिद्ध होता है 
कि उस सभय चिंत्रकार ऐसे मनेहर चित्र बनाते थे कि उनमें भद्धित दृश्य 
दर्शकों को सजीव और वास्तविक प्रतीत होते थे। पतब्जकि ने उदाहरण के 
रूप में लिखा है कि Rat में कृष्ण और कंस के saw ऊँचे a2 हुए और नीचे 
गिरते हुए देख पढ़ते हैं vs 





» ‘Raa उहगूर्णा निपतिताश्च प्रदारा cat alee ETT a! 
FETA ३-१, २६ । 
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काज्य, आख्यान, आख्यायिका, इतिहास-पराणों पर gan’ wit हुई 
थीं ।॥ पतश्षत्षि के समय में नाटक खेलने का भी बड़ा प्रचार था। सैरक्ृतन 
साहित्य की उन्नति इस युग में बराबर जारी थी । महाभाष्य, age और 
महाभारत ये हिन्दू-साहित्प और धर्म के at विशिष्ट अन्य शक्ञ-्युग Fe 
गये थे। ब्राह्मण लेग we aq का अन्नुशीलन करना अपना निष्कारण 
ad समझते थे )| उस समय शआर्यावते के उन्हीं arti के ‘re’? कहा 
जाता था जो Prather रहकर किसी एक विद्या में पारणामी होते थे ।[ 





शुज्ञ-वंशावली 

राजा का नाम राज्य-वर्ष टिप्पणी 
(a) gratia aq पुराणों के अजुसार 
(3) afer S शुज्ञ-घंश का FA राज्य- 
(a) gate 8 काल ११३ वर्ष तक 
(४) बसुमिन्न (सुमिन्न) ae था। fo सन्‌ पूर्ण 
(३) alae (अख्यक) ७ ७२ के MATE इस 
(६) पुल्तिन्दक g वंश की समाप्ति get 
(७) ary a 
(५) वच्रमित्र & 
(8) भागवत aR 
(१५) देवभूति qe 


» “आख्यानाख्यायिकेतिदासपुराणेस्यश्च ।--नाद्ाभाष्य ४-०२, Go| 
+ जआहाणस्य निष्कारणो धर्म! पडक्े वेदेष्ध्येयो Baas? ---महाभाष्य १०१०६ | 
| पतसिनन्नायावर्तें निवासे ये mea Fela अलोलुपा। भग्रह्ममाणकारणा। 
किथिदन्तरैण neato वियायाः पारद्नतास्तत्र att शिक्षा | 
ATU ६-०१--१०-६ । 
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कारव-धंश--श॒ज्ञ-बंश के afar राजा देवभूति को मारकर उसके 
wet बसुदेव ने ई० go ७२ के लगभग काण्व-राजवंश' की स्थापना की । 
इस चंश के राजा भी शुज्ञों की भांति बआाह्ण थे। इन शताद्ियों में 
भारत का शासव-सून्न ब्राहणों ने अपने हाथ से ले रखा थां। इस राजवंश 
में कुल चार राजा हुए और उन्होंने Faw ey वर्ष तक राज्य किया । 
पुराणों सें लिखा है कि इस वंश के अन्तिम्त राजा gaat को मारकर उसका 
आन्मवंशी सेबक राजा होगा।# तत्पश्चात्‌ थ्रान्ध्र-वंश सें उसका भाई gear और 
शात्तकणि क्रम से राज्य करेंगे । पुराणों के श्रजुसार suede की स्थापना 
काण्ब-च॑श (६० To २७) के पश्चात्‌ हुई, किन्तु वास्तव में खतन्त्र areata 
की स्थापना अशोक की mas उपरान्त go go २९० के आसपास हुई 
थी जैसा कि ऐतिहासिर deat से सिद्ध द्वोता है। अतएव काण्ब-बंशी 
सुशर्मा की श्रान्ध-वंश के संस्थापक राजा ge ने नहीं मारा था, बल्कि 
अन्य feet ae राजा ने उसे मारा होगा। काण्व-बंश की समाप्ति 
fo Go २७ के लगभग हुई थी, किन्तु आश्य्र-वंश इस घटना के लगभग दो 
शत्ताब्दी ot स्थापित हे। चुका था। इस प्रसज्ञ में पुराणों का वेश-क्रम कुछ 
अस्त-ब्यस्त अतीत होता है । 

afag के मैन-सप्नाट्‌ खारवेछ--सम्राद्‌ अशोक की gy के पश्चात्‌ 
afig-te भी anita er गया। ककिज्ञ के जैन राजा खारबेक का 
शिलालेख उड़ीसा के yaar तीथे के पास उद्यगिरि पर्वत की एक गुफा 
पर खुदा हुआ fare. यह 'हाथीगुफा-लेख” के नाम से प्रसिद्ध है। 
इसमें प्रतापी राजा erie के जीवन-बृत्तान्तों का उद्लेख है । इस शिलालेख 
से ज्ञात होता है कि खारवेल ने मगध पर दों घार चढ़ाई की और वहाँ के 





# eat ner gaat seh zat बली | 
गा भेष्यत्यंत्रजातीब: oe ,.,.,, ५०० ५०००७ Ml 
कृष्ण mag desig भविता पृथिवीपत्िः । 
श्रेशातकर्शिसितल्युतर:, ,.,.. ... ce cee ».. ५ ॥--भागवत 8२, ! । 
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राजा 'बहसतिमित्र” के उसने पराजित किया । guaadur श्रीयुत काशी- 
प्रसाद जायसवात्त ने get और agar का एक द्ोना aya 
किया है । ध॒क्न-पंशी अप्निमित्र के सिक्षे की ave ठीक उसी रूप का सिक्का 
घहसतिमित्र का मिलता है। दक्षिण का आन्थ्-वंशी राजा शातकणि खारवेल 
का समकालीन था । इस शिलालेख से ज्ञात देता है कि शातकर्णि के बल 
की छुछ परवा at करते हुए ata ने दक्षिण में एक घड़ी dar भेजी जिसने 
दृक्षिय के कई राज्यों को अपने at से परत किया। सुदूर बच्षिय के 
पाण्डय राजा के यहाँ से ante के पास बहुमूल्य उपहार ma थे । सारे 
भारतवष में उत्तर से दक्षिण तक उसकी पताप-पताका wee! इस 
शिलाक्षेख से जान पड़ता है कि इस समय के आक्रमणकारी aaa usr 
fire (Saar) भी खारबेछ के पराक्रम से दर गया धा। wee 
के राजा का प्रताप उस समय के सभी राज्यों Ww छा गया था। 

ada चेदि-वंश में हुआ था। अशोक द्वारा विजित Ba पर we 
का पूर्व राजब॑श soa Samar) ame at ay के उपरात्त, alee 
पर चेदि-वंश क्रा aftere Ot गया था। इस शिलालेख में लिखा है कि 
खारबेल एक वर्ष विजय के लिए स्थित होता था तो दूसरे वर्ष ager भावि 
बनवाता, दान देता और प्रजा-दित का काम करता था। उससे अपनी Rx 
wie की जन-संण्यावाली प्रजा पर बहुत से wane किये । उसने भ्रपनी 
विजय-यात्रा के पश्चात्‌ राजसूय यज्ञ किया और ब्राह्मणों का बड़े-बड़े दाम दिये । 
Saad का कलिझ्न-देश सें प्रचार था। इस शिलालेख से ma होता है 
कि जिन की मूर्ति का, जे मगध का नन्‍्द राजा afte से ले ArT था, खारवेकछ 
ने फिर से वापस के Rea नन्द-सेंबत्‌ का इस शिलालेख में ste है। 
sated के अनुसार विक्रम-संवत्‌ में ४०० जोड़ देने से ननन्‍्दु-संचत्‌ निकल 
आता था, wala वह विक्रम से ४०० बर्ष पूर्व saat art ae समय 
नम्दृवर्धन का है जो नन्‍्द-बंश का सैस्थापक पहला राजा gAI था। उस 
aad एक Gt तीसरे वर्ष सें एक नदर खोदी गई थी। इस नहर की 
agent aaa aig की राजधानी में A आया। wees जैन था, 
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क्योंकि वह जिन की gh श्रपने यहाँ ले आया था। ई० qo aks वर्ष 
पहले जैन-धर्मे का प्रचार उड़ीसा में हो चुका arte 


दक्षिण भारत के सातवाहन-बंश का इतिहास 


शन्ध्र या खातवाहन-चंश--अशोक की wy के पश्चात्‌ श्रान्ध था 
सातवाहइन-चंश ने दुक्षिणापथ में एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था । 
aay का aed पहले-पहल ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है, जिसमें 
उसकी गणना gos, way, एलिन्द ae arafad के बाहर रहनेधाली दस्थु 
जातियों में की गईं है । ser छोयों का निवास-स्थान कृष्णा और गोदावरी 
के wat wat Hae wate के Radel से पाया जाता है कि 
आस्भ्र-जाति sak आधिपव्य को सावती थी और उसके धर्मानुशासन का 
पाछन करती धी । सैगस्थनीजु का कथन है कि ad चन्द्रगुत्त के aaa 
आन्भों की सेना मौर्य-सेना का छोड़कर aad घड़ी गिनी जाती थी । इनके 
राज्य में शहरपनाह से रक्षित ३० नगर थे। इनकी राजधानी का नाम 
'्रीकाकुल! था जे। कृष्णा के तीर पर बसा att 

खिमुक, कृष्ण और शातकरिए--दक्षिण के समस्त प्रदेश dare vies 
अशोक के श्रधीन थे। मैौय-साम्राज्य के अ्रज्ञ-्भज्ञ होते समय sey 
लाग भी स्वाधीन er गये । लगभग go To २४० के Age था शिशुक 
qatar की स्थापना at) पुराणों की श्रान्ध्र-चंशावली में राजा 
खिप्तुक का नाम सबसे प्रथम है। इस नवीन वंश का राज्य पूर्ण से 
पश्चिमी समुद्र-तद तक ata फैल गया। सिमुक का भाई Hoy ( ae ) 
apis का द्वितीय राजा gai नासिक के एक शिक्षालेख में 
सातचाहन कुछ के राजा are (ay) के समय में एक gar के बनाये जाने 





# श्रीयुत काशीप्रसाद जायसवाल के लेख, wet बविद्दार-छड़ीसा रिसर्च Ment में, 
देखिए--“कलिह-चक्त्ती महाराज aa के शिलालेख का विवरणः--क्का० ना० प्र० 
पत्रिका भाग ८ अंक ३। 
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का उल्लेख है। इससे सिद्ध होता है कि नासिक-पर्यन्त कृष्ण के समय तक 
आन्ध-बंश का अधिकार स्थापित हो गया था। gar और नासिक के बीच 
नानाघाट की गुफा में एक लेख और एक ght खुदी है। उस भूत्तिं पर 'राया 
सिमक सातघाहने!' लिखा है और उक्त लेख का amma यह है कि 
Rage के पुत्र wast ने अनेक विजय प्राप्त की और दे! बार ware 
ug किये। उसकी स्त्री का नास नागनिका था, वह एक महारथी की gett 
थी, शक्तिश्री और Agel नामक उसके दो पुत्र थे, शातकर्णि की ay होने पर 
अपने ga वेदभी की बाल्यावध्था में राज्य-प्रबन्ध eal नागनिका ने अपने हाथ 
Ha war था। इन पूर्वोक्त लेखों से पुराणोक्त derma की gfe होती 
है जिसमें सिभुक और कृष्ण के पश्चात्‌ शातकर्णि के राजा होने का उछेख है। 
ae शातकर्णि afte के जैन राजा खारवेल का समकालीन था। खारबेछ 
के शिलालेख से पाया जाता है कि पश्चिम के स्वामी शातकर्णि के बल की 
अवहेलना कर खारवेक ने अपनी सेना उसके aia देशों भें भेजी थी ! 
दक्षिण भारत में शातकशि का प्रताप बहुत बढ़ा-चढ़ा था। उसने ar wate 
ag किये थे। खारवेल और नानाघाद के लेखों की लिपियाँ एक ही समय की 
मालूम होती हैं जिससे agara होता है कि खारवेल के लेख rar mast 
और नानाधाटवाला शातकर्णि एक ही व्यक्ति है। शातकर्णि के are are 
वंश के इतिहास में कुछ काछ तक न ar किसी राजा का te और न at सिक्का 
ही मिला है। केवल पुराणों से उनकी नामावली मिलती है। (मह्स्यपुराणमें 
इस dad २६ राजाओं के नाम दिये हैं और उत्तका राज्यकान्न ४६० aT 
लिखा है। go पूर्ण २२० के maga ae वंश स्थापित हुआ और so स० 
की तीसरी शताब्दी के दूसरे चरण के लगभग इसका अंबसान हुआ | 

साँची के प्रसिद्ध स्तूप के तारण पर लिखा है कि राजा शातकर्णि के 
शिल्पकार ने उस पर sextet सूति का Rafa किया था। यह कीन शातकार्णि 
था, यह निश्चयपूथरेक नहीं wet जा सकता, क्योंकि थे नाम ate झआान्भ्र-च॑शी 
राजाओं के थे। किन्त यह्द ar all के इस लेख से निविवाद सिद्ध है कि 
पुक समय weedeat साम्राज्य विदिशा तक फेछ गया था और भारत के 
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प्रसिद्ध साँची के स्मारक उसके राज्य-काल में बने 9) विदिशा पर शुज्ञ- 
aft का after बराबर अस्त (go go ७२ ) तक रहा । gears 
अपरास्त किसी शातकर्शि ने asda श्र विदिशा! तक विजय wa की होगी । 
mat का दक्षिण भारत में आस्ध्र-बंशियों से युद्ध--आन्य-्बंशी 
राजाओं का शक और gga भ्रादि विदेशी जातियें से बराबर घेर युद्ध होता 
रहा । कुछ काछ के लिए चहरात वंश के ast का आनभ्रन्राज्य के कुछ 
प्रदेशों पर आधिपत्य भी हा गया धा। सिक्कों और शिल्ालेखों से पता 
चलता है कि 'महाज्षत्रप” उपाधिधारी नहपान का राज्य दक्षिण में नासिक 
और पूच्ा से लगाकर गुजरात, काठियावाड़, मालवा और राजपूताते में genx 
तक फैला हुआ था। विंसेंट स्मिथ का agar है कि vga का शाज्य- 
are fo ae की प्रथम शताब्दी के मध्य भाग से संभमवतः होना aR: 
ara में सातवाहन-बंश के राजा गैतमीपुन्न शात्कर्शि ने क्षदरात वंश की 
नष्ट कर नद्दपान के राज्य का बड़ा हिस्सा अपने राज्य में मिला लिया। 
गैतभीषुनत्न शातकशि--आन्र-्वंश का aaa? राजा गैतमीपुत्र 
शातकशि परम प्रतापी था। द्वितीय शताब्दी के आरम्भ में हं० सन्‌ ११६ 
के mete उससे अनेक प्रदेशों पर विज्ञय प्राप्त कर और नहपान के सिक्षों 
के एकन्न कर उन्हें अपनी राज-मुत्दाओों से फिर olga कराये थे । नासिक की 
एक गुफा से गैौतसीपुत्र शालकणि की राज-माता गैतमी बाछशी का om 
लेख मिला है जिसमें उसने अपने ga} nee प्रताप और पराक्रम का बड़ा 
aaa किया है । इस लेख में शोक-सन्तप्त माता ने श्रपने sat gag 
अत्यन्त Rain में अपने हृदय Beco sae MRF) उस लेख का 
आशय oe है कि 'राजाधिराज' गैतसी पुन्न ने eat ar are ada किया 
था। TH, यधन और पहच छोगों के परास्त किया था; कहरात्त च॑श ag 
कर डाला था और सातवाहन-बंश की विजय-वैजयन्ती प्रतिष्ठापित की थी 
और वर्णाश्षम-धर्स की पुनः स्थापता की थी |: उस लेख से प्रकट Arar है कि 





« ‘aa दपमान मदनस सकयवनपहवनिसूदूनत खखरात वसनिरवतेतकरस 
सातवाइहनकुलयसपतिथापनकरस 
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शातकर्णि ने गुजरात, Tee, मालवा का पूर्व भाग, मध्यभारत, बरार, कॉकल 
और नासिक से उत्तर का देश अपने राज्य में Har fear ar पहले इन्हीं 
देशों पर नहपान का अधिकार था। # 
आरीपुलुमावी--ऐसा मालूम होता है कि गातमीघुन्न के gt 'जहरात? 
aa के विदेशी शत्रुओं ने आन्भ्र-राज्य के बहुत से हिस्सों पर अपनी ear 
स्थापित कर दी थी, किन्तु ga वीर सातवाइन राजा ने फिर Saat वेश का 
यश स्थापित किया और खद्देश की शात्रुओं से रक्षा की। गैतमीपुत्र शातकर्णि 
का पुन्न वाशिष्ठीपुत्न श्रीपुलुमाची do ल० १३० के लगभग उसका उत्तरा- 
घिकारी हुआ । महाक्तन्षप रुद्रदामा के समय के गिरनार के एक Rada 
से पाया जाता है कि sak दक्षिणापथ के स्वामी शातकणि को दे। बार qua 
किया, किन्तु उससे ae का सम्बन्ध होने के कारण उसको मारा नहीं Vt 
इस लेख से स्पष्ट है कि egg ने ई० wo १५० के पूर्ण Font फो इरा- 
कर फिर से जन्नप-वंश का प्रताप पश्चिमी भारत के अनेक प्रान्तों में फैला 
विया था। sat देश, सध्यभारत और कोरेामण्डल से gaat के सिक्के 
और aaah, नासिक और कन्हेरी ले उसके लेख मिले हैं। sags, यह 
agate होता है कि इस प्रदेशों पर उसका अधिकार बना रहा। Aer. 
पुराण के agar वाशिष्ठीपुच्च gaat के पश्चात्‌ शिवश्री राजा gat 
fat सिक्के भी मिलते हैं। आन्भ्र-वंश के ahaa राजाशरों में agat 
UAE का राज्य-काल अतापशाल्ली प्रतीत होता है 
२ यकज्षश्री शातकर्णि---नासिक की एक गुफा, wee का एक Bex 
और उसके राज्य-काक के २७वें वर्ष के लेख सहित कृष्णा नदी के मुद्दाने पर 
fier हुआ एक met का हुकड़ा--ये सब स्मारक इसके दीधेकालीन शासन 
और ग्रताप के सूचक हैं । उसके gag ( काठियाबाड़ ) के चांदी के Rail 
से प्रतीत द्वोता है कि उसने भारत के पश्चिमी प्रदेशों पर फिर अपने dar का 
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अधिकार जमा दिया धा। इससे agara होता है कि यज्ञुश्नी ने पश्चिमी 
भारत के gag को हराकर उनके सिक्कों पर अपना नास खुद्बाकर फिर से 
st aera था। gaat के सिक्कों का oy ARE TART उन पर उसने अपना 
ara ula करा दिया att faz स्मिथ Faget ar समय de ae 
१६६ से 084 तक agar किया है। यज्ञश्नी के पश्चात्‌ श्रीचन्द्र के कुछ 
fee मिलते Bi go wo २९६ के आस-पास sade के इतिहास का 
पर्यघसान होता है। apd की पुराणोक्त वंशाचली sat राज्य-काल 
के सिक्कों और शिक्षालेखों से प्रामाणिक सिद्ध होती है। किन कारणों से 
इस राज-दंश का पतन BAT, यह नहीं कहा जा सकता | Fo स० की तृतीय 
शताब्वी के दृक्षिण भारत के इतिहास की घटनाएँ हमारी दृष्टि से sega हैं । 

सातवाहन am का दक्तिण भारत--पश्चिम भारत के शिल्ाल्लेखों से 
आश्य्र-वंशियें के राज्य-काल की दक्षिण प्रान्तों की सामाजिक और आशिक 
दशा का बहुत कुछ पता saat Sus weds राज्यकाल में दक्षिण 
भारत में बौद्ध और ब्राह्मण देने ही धार्मिक सम्प्रदाय उन्नत श्रवस्था में थे । 
बौद्ध Mga के रहने के लिए gat af ait में खेदी गई थीं। उनके 
भरण-पैापण के किए गाँवों की आमदनी a विनियेश कर दिया जाता था 
और दात्ब्य धन Hat के कोष में रख दिया जाता था जिप्तके ब्याज से उन्हें 
भोजन-वस्त्र दिये जाते थे। राजा लोग अनेक wate आदि ag फरके 
ब्राह्मणों को Age दक्षिणा देते थे । शैव-धर भी लेकप्रिय था। BRAG 
He घाखुदेथ के नाम से कृष्ण की भी पूजा प्रचलित थी। इन्द्र और 
aa की भी पूजा छोगों में ग्रचलित थी। बौद्ध और हिन्दू-धर्मों में परस्पर 
कोई द्वेष-भाव न था। हिन्दू-धर्मावलस्बियें! ने बौद्धों के छिए अनेक gard 
बनथाई थीं। विदेशी wa, यवन आदि ga समय स्वेच्छा से Ae भर 
हिन्दू-धर्म के अ्रनुयाथी हो गये थे । 
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समाज, व्यापार और व्यवस्ताय--सातवाहन-काज में दफ्षिण की 
प्रजा चार वर्गों में विभाजित थी। सबसे उच्च श्रेणी में 'महारधी', ‘aes’ 
और ‘needa en उपाधियां धारण करनेवाले सरदार थे, जो राष्ट्रों 
€ जिलों ) के शासक थे। दूसरे वर्ग के पदाधिकारियों में ame, महामांत्र 
और भाण्डागारिक (कोपाध्यक्ष) थे । get वर्ग में Ane (aad), साथवाह 
(सौदागर ) और श्रेष्ठी (सेठ ) भी अन्तर्गत थे। तीसरे af में लेखक, 
aa, कृषक, सुवर्णकार और mae ( गन्‍्धी ) भे। aad वर्ग में बढ़ई 
Caaf ), माली ( माछाकार ), ger भार agg शामिल थे । 

इस समय अ्रमजीवियों की श्रेणियाँ बनी हुईं थीं। तेली, कुम्हार, गन्धी, 
जुलाहे, wea बेचनेवाले, सा्थवाह ( ब्यापार करनेवाले ), पीतछ के बर्तन 
बनानेवाले इत्यादि श्रेणियों में सज्ठित थे । छोग इनके कोप में aa धन 
ब्याज के लिए जमा करा देते थे। दाताओं फे दान-पतन्न 'निगम-सभा' ( नगर- 
सभा ) की पत्निकाशों में लिखे जाकर जनता में प्रकाशित कर दिये जाते थे । 
eat से बराबर व्यापार होता था। Wels, सोपारा, कल्याण' भर मज्ञाबार 
के बन्दरगाहों द्वारा चिदेशों से व्यापारिक वस्तुओ्रों का ,खूब आावान-प्रवान होता 
था | पैठान और तगर नाम के नगर दक्षिण के मध्यवर्त्ती व्यापार के बड़े Bez थे । 

साहित्य--हस युग में कई प्राकृत Bae भी रचे गये। आर्क्र-वंशी 
राजा हाछ ने शज्ञार-रस की 'गाथा-सप्तशती' की रचना की थी। गुणाढ्य 
की इृदृत्कधा भी वदृह्षिण में ही लिखी गई थी जिसके anne पर ate 
'क्रधा-काप” और कथासरित्सागर wm अन्य संस्कृत में श्रागे apa 
रे गये थे । 


तेरहवाँ परिच्छेद 
भारत पर विदेशियों का आक्रमण 


भारतीय यचनें का इतिवुत्त--जब भ्रशोक का प्रताप समस्त 
भारत में छा रहा था, aa उसकी कीति-एताका देश-देशान्तरों में wre रही 
थी, इसी समय क्षग़भग ई० we के ako वर्ष gd पश्चिसी पृशिया के यूनानी 
साम्राज्य के अन्दर दे क्राल्तिकारी घटनाएँ ge" जिनके कारण उस साज्राज्य 
के दे बड़े sea aaa हो गये। इन ead हुए प्रदेशों का azar 
तथा पाथिया कहते थे ! Regge पर्चत ae ते मौय-साम्राज्य फैला ही 
हुआ था । wage, हिन्दूकुश के समीपचर्ती seat में trae क्रान्तिकारी 
घदनाओं का wax भारत के इतिहास पर होना aan? था | 

बैक्टिया--चन्द्रगु् ala के समकालीन aera at we $o पू० ९८० 
में हुईं थी। उसके पौन्र ऐटियोकस Matas शासन-काछ में बैक्टिया 
और पाथिया पश्चिमी एशिया के सीरियन साम्राज्य से निकल गये | हिन्दूकुश 
और आक्सस नदी के बीच का प्रदेश, जो बैक्ट्रिया या बाह्ीक कहलाता था, 
बहुत सभ्य और धन-सम्पन्ष or | उसमें एक wee नगर बसे हुए भरे । बैक्टरया 
की राज्य-क्रान्ति का भेता वहाँ का प्रान्तीय यवन शासक qtr था। 
बैक्ट्रिया यूनानी सभ्यता का केन्द्र था। वहाँ के सिक्के यूनानी शैली के थे, 
उन पर aaat के देवताओं की सूर्तियाँ खुदी हुई थीं और राजाओं की मूततियाँ 
ऐसे सुचारु रूप से भ्रद्धित की गई थीं कि वे सिक्के यूनानी कला के उत्तम - 
निदर्शन समझे जाते हैं । वैक्ट्रिया का यूनानी राज्य चिस्थायी न हे। सका । 
इस देश में श्रशान्ति और दृछचक्ष बराबर जारी रही। Fo qo २३० 
के कषयभग बैक्ट्रया के राजा Raa के de के थूथिडिमस ने राज्य-भष् 
कर दिया और तस्पश्चात्‌ देने के बंशज्ञों में निरल्तर युद्ध होते रहे । 


भारत पर SRA का AMAT १७४ 


पाथिया--क्रास्पियन ससुत्र के दक्षिण-पूर्ण के प्रदेश पार्धिया में भी 
आसंकस ने Fo ge २४० के arama खतस्त्र राज्य की स्थापना की जिस 
पर उसके वंश ने कूरीब yoo aa तक राज्य किया। 

ऐंटियेकस sre डिमेट्रियस के भारत पर आक्रमण --ई० yo 
२०६ में सिरिया के ame एंटियेकस ने Regge पारकर भारत पर CAAT 
किया ।गान्धार के राजा सुधागसेच के साथ उसका युद्ध हुआ और फिर 
बन drt में आपस ad ar हे गई ga श्राक्रमण के बाद ब्रैक्ट्रिया के 
चैथे aaa राजा डिमेंट्रियंस ने काबुल और eta पर fo yo १३४० के 
आस-पास अ्रपना अधिकार जमाया । यवत्त छोगों फे आक्रमणों से dhe 
साम्राज्य की जड़ हिल agi ata ज्योतिप के एक झन्ध गरार्मी-संहिता से 
पता चढता है कि gaat ने न केबल साकेत (अ्रयेध्या), MTS और age 
पर आक्रमण किये थे, किन्तु वे पाटलिपुत्न तक पहुँच गये थे । परन्तु ये qaa 
अधिक दिन तक भारत के मध्यदैश में न set सके; उनमें परस्पर शुद्युद्ध छ5 
खड़ा हुआ। अपने आपस के थुद्धों के कारण वे भारत से Bre गगे pa 
यवन ata के साकेत और माध्यमिक (चित्तौड़) तक भ्राक्समण करने का aya 
पतक्षक्ति ने भी अपने महाभाष्य सें किया है if ऐसी भयानक परिस्थिति में 
भारत के भीतर के अदेशों में यवनों के प्रवाह' को वीर सेनानी पुष्यमित्र शुक्र मे 
कुछ काल तक रोका ध! eg इस waa तक यवने| का अधिकार भारत के 
पश्चिमोत्तर प्रदेशों में धीरे-धीरे दृढ़ हे छुका art या सें डेमेट्रियस प्रताप" 
शाक्षी राजा था। उसने Ber और अफगानिस्तान से शझपत माम के अनेक ae 
स्थापित किये थे। पत॒क्षलि ने सावीर (सिन्ध) में Graal नाम के नगर 





a “Te साकेतमाक्रम्य पाचालानू Mae तथा | 
यबना दुष्विक्रान्ता: प्राप्प्यन्ति कुसुमध्यजम ॥ 
सध्यदेशे न स्थास्यन्ति saa gaat | 
तेपामन्येन्यसंभाव। (१) शविध्यन्ति न संशयः ॥ 
आास्मचओ्रोल्वित at युद्ध परमदारुणम्‌ ।--बष्वत्सेहिता, १--१८ | 
“अरुणबवतः MATL RTA सध्यमिकाम /--नहभाष्य ( 
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का उल्लेख किया है, जिसे सम्भवत; उसी ने बसाया er) डेमेट्रियस ने भारत 
में एक नया राज्य प्राप्त किया था किन्तु बैक्टिया का राज्य उसके हाथ से निकल 
गया। उसके प्रतिस्पर्धी यूक्रेटिडस मे उसके राज्य पर बराबर हमले जारी 
रखे | इस समय के बाद यबनों के दो राजवंशों का पता भारत के इतिहास से 
चलता है । उन यवन-राजाओं का क्रमबद्ध इतिहास नहीं Haar) न तो उन 
यवनन-राजाओं का ANE, न उनके पररुपर का सम्बन्ध और न ठीक-ठीक राज्य- 
काल ही निश्चित किया जा सकता है। उनका परिचय अधिकतर उनके चलाये 
हुए सिक्कों ही से मिलता है। भारत में मिले हुए उनके सिक्कों से चालीस 
के pda यवन-राजाशों की नामावली का पता चढ्ा है। वे azar और 
भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश में रृगभग go पू० Ree Aso To Wk तक 
राज्य करते रद्दे । जब तक उनका बैक्टिया पर अधिकार रहा उनके सिक्के 
यूनानी शैली और die के श्रजुसार ara गये थे, किन्तु जब उन्होंने भारतवर्ष 
में पदाप॑ण किया तब से उनके सिक्कों का रज्न-ठज्ञ बदल wari यचनों के 
भारतीय सिक्कों पर यूनानी और प्राकृत भाषाओं के लेख उत्कीर्ण किये जाने 
लगे और थे ईरान की dre के अनुसार बनाये जाने छगे। उनके ये सिक्के 
पश्चिमात्तर भारत की विजय के सूचक हैं । 

भारतीय यवन राजाओं के Rast की एक ओर प्राचीन यूनानी क्षिपि 
और भापा का लेख और दूसरी शोर उसी झाशय की खरोष्ठी लिपि और 
प्राकृत भाषा का लेख है |# gad राजा का नाम और उसकी जपाधियाँ 





# यूनानी राजाभो' के Rea पर निम्नलिखित प्रकार के लेख VT हुए पाये जाते रैं--- 
( १ ) डिमेद्रश्स--'मद्ारजस अपरजितस डेम्ेश्रियस! । 
( २ ) मिनेंडर---“मद्दारजस aiid Rage? । 
‘ARs भतारस मेनन्द्रस! । 
(३) यूक्रेटिडस---मद्ारजस रजदिरजत epee? | 
(४ ) एंविश्रल्किडस--'भादारजस sate a अलिकिदस!। 
(4) पपोलोडोब्स---“मद्दारजस अपलदतस aT | 
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saial रहती हैं। जदाहरणार्थ, हेलिश्रोकीज़ के सिक्‍कों पर प्राक्ृत का 
लेख--मादहारजस प्रमिकस देलियक्रेयस'--खुदा wer है। इस 
प्राकृत के लेख के अ्रयेग से स्पष्ट सिद्ध होता है कि ये Bas हिन्दुस्तान में ही 
प्रचारार्थ बनवाये गये हैंगगे । उनमें खरोष्ठी fale के प्रयोग से agara होता 
2 कि काबुल और पश्चाब में, जहाँ अशोक ने भी खरोष्ठी लिपि में अपने 
free खुदवाये थे, उन यबनें का राज्य होगा । 

aaa के भारत के आश्यन्तर प्रदेशों पर आ्राक्रमश--पतञ्षक्ति ने 
व्याकरण-महाभाष्य में अपने समय की भूतकालिक घटनाओं के उदाहरण देते 
हुए किसी यवन राजा का 'माध्यमिका” और 'साकेत” पर aA करने का 
agay किया है ie माध्यमिका| नामक प्राचीन नगर चित्तौड़ के निकट था और 
साकेत अयोध्या का नाम था। मद्दाकवि काहिदारा-रचित मालविकापिमिन्नः 
नाटक से पाया जाता है कि ORT के संस्थापक gaa के भ्रश्वमेध के थोड़े 
को Beg ( राजपूताने की काली Ber) नदी के तट पर यबनें ने पकड़ लिया 
था, जिसको कुमार वसुमिन्न wget ger छाया था। ये घटनाएँ aah 
यघन-राजा मिनेन्द्‌र के समय की हैं। । सिनेन्द्र के दे! चाँदी के सिक्के साध्य- 
मिका से frat हैं जे इस अनुमान की gfe करते हैं |]. eared ने भी लिखा 
है कि मिनेन्द्र ने Bea, सुराष्ट्र ओर सागरद्वीप ( ew ) तक अधिकार कर 
fear था। गार्गी संहिता में भी--दुशस्माना Rema: aaa” —ge और 
विक्रास्त यबने| के साकेत, मथुरा, gre और पादलिपुन्न पर भ्राक्मण करने 





fe 'अरुणयवने माध्यमिकान--अरणबवनः SET | 

॥ 'राजपूताने में सब से पुराने लेखवाले fea 'माध्यमिका' नागक प्राचीन नगर से 
मिलते हैं, जिन पर 'मसम्रमिकाय शिविजनपद्स!---शित्रि देश के माध्यमिका नगर का 
सिक्का--लेख है। ये सिक्के बि० do के पूर्व के तीसरी शताब्दी के आस-पास के हैं, 
ae उनकी लिपि से अनुमान देता है। ओमा---राज० का इति० पृ० ३४, 

F sad पृष्ठ ६८ 
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का aaa सिलता है। सम्भवतः ये सब प्राचीन gait के seta सिनेन्दर 
के भ्ाक्रमण के सूचक Fry 
नेन्च्र--यवन राजाशों में मिनेन्दर बड़ा प्रतापी धा। aye में 
उसका शासन go Go पूर्व १६० से १४० तक WT | उसके ats प्रकार के 
सिक्कों से सूचित Brat है कि वह अनेक भिन्न-भिन्न प्रदेशों पर शासन करता 
att eat ने भी लिखा है कि Rheqe ने Maree से भी भागे बढ़कर 
व्यास नदी के पार के देशों पर आक्रमण किये थे । वह राजा भ्रमण नागसेन 
के घपदेश से बौद्ध हे गया धा। “मिलिन्द्‌ ea? नामक पाली के ger में 
मिनेन्दर और aaa का निर्वाण-सम्बन्धी संवाद मिलता है। उक्त अत्य से 
पता agar है कि उसकी राजधानी sera में fares’ नगर थी, St उस 
समय बहुत ससद्धिशाली था। caer ने छिखा है कि सिनेन्दर ऐसा 
च्यायप्रिय और ले।कप्रिय राजा था कि उसका देहन्त VA पर अनेक शहरों के 
लोगों ने उसके भरस्मावशेष आपस में बाद fet और अपने-अपने स्थाने[ सें 
ले जाकर उन पर स्तूप बनवाये ।. सिनेन्दर का नाम कुछ सिक्‍की पर ‘aay’ 
लिखा मिलता है। पेरिष्लल के लेखक के समय में (६० To २४० ) 
एँपेलिडॉट्स और मिनेन्द्र के सिक्के भड़ीच में शायद प्रचलित थे । 
शाकक नगर के बैभव--मिनेन्द्र की राजधानी सागल' (स्यालकाट) 
के वैभव का वर्णन qrat भाषा के मिलिन्द-पन्‍्दरो में इस प्रकार किया गया है-- 
“यह नगर च्यापार का बड़ा केन्द्र ऐै। प्रत्येक देश के age इसके बाज़ारों में 
frad हैं। बनारस के व्यापारी, यूनान, ava भर चीन फे जल और स्थल 
मार्गों द्वारा व्यापार करनेवाले यह एकन्नित होते हैं । इसमें sqaa, वाटिकाएँ, 
भील और तालाब आदि बहुत अधिकता से हैं। इसके चारों ओर बहुत से 
zg gi और बुल्षे हैं । इसमें गलिये| और हाठों की wat भांति रचना की गई 
है। इसमें विशाछ प्रासाद Riz भवन हैं जे हिमालय के शिखर की भाँति ऊँचे 
हैं। इसके राजमार्ग ब्राह्मणों, waar, शिल्पियों, सेवकों और सभी तरह के 
लोगों से भरे रहते हैं। इसकी eral में भ्संज्य बहुमूल्य ger ast ate सजाये 
हुए हैं जिनसे दूकाने' भरी पड़ी हैं इत्यादि।' am ata से प्रकट Brae है कि 
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qrfsga के सदश पश्चिसेत्तर भारत में इस समय शाकल भी अखिद्ध और 
विभवशाली नगर था le 

ऐएटियादिकडस--यबनें में दूसरा ata करने area पेटियाटिकड a 
नामक तक्षशिक्षा का राजा धा। उसके भेजे हुए राजदूत हेलियोडेारस का 
TH MALTA Var के समीप बेसनगर से far ऐ | ae तच्षशित्ञा के राजा 
का ga बनकर विदिशा के राजा ae के दरबार में आया था। वहाँ 
उसने fata बासुदेव का गरुडृष्वज स्तम्भ! घनवाया। बस पर seat 
लेख में tetera ने अपने आप के 'भागवत'-वैष्णव-धर्म का अश्यायी 
कहा है। यह लेख भक्ति-सम्प्रदाय के इतिहास के लिए बड़े महत्त्व का है । 
इससे स्पष्ट सिद्ध dar है कि Fo wo फे पूर्व दूसरी शताब्दी में बन राजाओं 
का aaa cage Reged की भक्ति-सम्प्रदाय का अज्ुयायी हो गया था। 
gad वैष्णध-धर्म की प्राचीतता और उसके प्रचार की ज्यापकता प्रमाणित 
rat है, क्योंकि विदेशी यवन Ara भी इस सस्परदाय में अदण कर (Ht जाते 
Qf काक्ष की बड़ी महिमा है कि जो मिनेन्द्र के सदश विजयी यवन भारत 
पर शोसन करने भागे थे, वे भारत के shia ad से अभावित देकर उसके 
अल्लुगायी Br गये | : 

डाक्टर Ro स्मिथ का कथन है कि बजाय gat कि भारत के राजा और 
प्रजा tay लोगों का अजुकरण करे' उस समग्र भारत में आकर बसनेवालते 





# Fo पी० जायसवाल--द्िन्दू WHIT, Jo १५००१५१ | 
भै भागवत धर्म या भक्ति-मार्ग सत्र के लिए खुला था। gait Say या जाति-पाँति 
के भावें! की cae ही sateen की गई थी। श्रीमद्भागवत में इस धर्म के। 'प्रतितपावन! 
कहा गया है )-- 
“किरतहणात्रपुलिदपु्कसाः anager wee: | 
ase च पापा यहुपाश्रयाश्रयाः शुध्यन्ति तर प्रसविष्णवे at ॥ ”--भागवत । 
“अपि चेस्सुदुराचारों भजते मामनत्यभाक्‌ । साधुरेब @ मन्तव्या सम्पक व्यवसितेदिस!।” 
““भगवदुगौता । 
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gaat की, चाहे वे राजा star साधारण age, हिन्दुत्व new करने की 
ओर प्रवृत्ति रहती थी । अशोक-काल के एक साँची के लेख में भी यवन 
धर्षरक्षित के Stam ( महाराष्ट्र ) में aya के ward भेजे जञामे का 
seta है । 

बेसनगर का स्तम्भ-लेख--बेसनगर के स्तम्भ-लेख से अनेक पेति- 
हासिक avenge’ और agar फलित होते हैं is बैद्ध-धर्म की भांति हिन्दुओं 
का भक्ति-सम्प्रदाय सार्वजनिक था, जिसमें जाति-भेद, ad-de और देश-भेद्‌ 
की उपेक्षा की nee सभी लोग दीज्ञा लेने के अधिकारी माने जाते थे। 
RIG यवन-राजवूत था, यूनान की उत्कृष्ट सैस्क्ृति का चह प्रतिनिधि 
समझा जाना चाहिए। यदि उस पर हिन्दू-धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा तो 
यह मानना चाहिए कि भारतीय धर्म या संस्कृति wea देशों के धर्म की ater 
aaa में बहुत ही see ft) भागधषत-धर्म की प्राचीनता इस शिक्षालेख 
से निविवाद सिद्ध है। इस शिलालेख के मिलने के पहले पाश्चात्य विद्वान 
प्रायः यह मानते थे कि भगधद्गीता ईसा के पश्चात्‌ रची गई थी are 


क-++ 


oar वासुदेवस गरुडघ्वजे Tey 

कारिते इञ हेलिओदेरिण भागवतैत 

दियप्तयुत्त थ॒ तखसिलाबीन 

येनदूतैन sete मद्दाराजल 

अंतलिकितस wie सकासे Tt 

AAT APR त्रातारस 

बसेन चतुदसेन राजेन वषमानस 

देवदेव वासुदेव का यह गरद्ध्वज, तत्षशिला-निवासी, दियस क्षे पुत्र, भागवत 

( पर्मालुयायी ) हेलियेदेर ने बनवाया, जे। waka को मद्दाराज अन्तलिकिंतस के यहाँ से 
यवन-दूत BAC राजा segs ATA के समीप आया, जिसके वर्धिष्णु राज्य का १४ al 
ad था और Ot “aay ( कहलाता था ) --बेसनयर का ससम्मतेख 





विदिशा (rear) के समीप बेसनगर का गरुड़-ध्यज 
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sat ages के waa fae कर दिये गये थे, किन्तु उक्त कक्पना 
Rata Raa है । 

gar के जन्म से लगभग डेढ़ शताब्दी gt agar का यवव-राजदूतत 
ele arate’ का उपासक था । गीता में भी 'घासुदव! परम उपास्य 
कहे जाते हैं io हिन्दुओं के भागवत ad का इस समय )भारत में व्यापक 
प्रभाव देख पड़ता है। बोद्ध-घर्म के श्रमीश्वरबाद के विरुद्ध इस धर्म ने 
भअगवहक्ति, संयम, त्याग और श्रप्रमाद की छोगों को शिक्षा दी थी if 

aaa तच्षशिल्षा से घिविशा के श॒क्ञ-सम्राट्‌ wag ( भागवत ) 
के पास राजदूत होकर आया था । इससे agar होता है कि यवन राजा 
इस समय शुक्ञ-सम्राट के साथ मित्रता का aaa स्थापित करने के लिए 
इच्छुक थे। भागसद्र प्रवापशाली राजा था Rar कि इस Rata में दिये 

¢ विशेषणों से सूचित होता है it 

अन्तिम aaa राजा हमि saat ste शिक्ालेखों से पता 
चलता है कि ततज्शिज्ा और कपिशा ( काबुछ ) के यधन-राज्य पर erat ने 
अधिकार कर लिया । किन्तु era की घाटी पर यवने का अधिकार कुछ 
अधिक काल तक रहा । अन्त में कुशन सरदार कुजूल shea ने ई० 
Ao WS आस-पास काछुछ के यवन-राजा हमिश्रश्न के अपने अधीन कर 
धीरे-धीरे यवनें की राज-सत्ता नष्ट कर डाली ।8 





# “Sata: aah स महात्मा BEA! 

| प्रिनि अमुत-पदानि [ g ) sah । 

» नयन्ति सवा दम त्याग अप्रमादों । बेसनगर का लेख | 
 'भागभद्रप्त चातारस,..,. ,वधमानस! ” ” Reale इंडिया, go १३६१३ । 

$ कुछ eR ऐसे मिले हैं जिनमें एक ओर efter का नाम भीक ora में लिखा 


है और दूसरी ओर 'कुछुल्रुसस कुरावयबुगस waar’ wa लिपि में खुदा 
है ea अनुमान हे।ता है कि हमिअप्त प्रथम कदफित का सामन्त है| गया था| 
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gaat का प्रभाव--भारत का यबनें के साथ सिकन्दुर के समय से ई० 
Bo के आरम्भ तक घराबर सम्पक रहा। BAT इन तीन सदियें तक 
उन्होंने समय-समय पर भारत पर ध्राक्रमण किये | समय समय पर थे राजदूत 
होकर आये और sea में पश्चिसेत्तर भारत पर उन्होंने अपना अधिकार जमा 
लिया । ये यचन लेग यूरोप की विद्या, कछा और विज्ञान के sade माने जाते 
हैं। पाश्चात्य सभ्यता में थे अग्रसर थे | एक ery का तो यहाँ तक दावा है 
कि प्रकृति की शक्तियों के सिवा संसार में कोई aga वस्तु नहीं जिसकी 
उत्पत्ति यूनान में न हुईं हे ।# Fat यह सम्भव है कि भारत के साथ यूनान 
का इतना दीघकालीन सम्पक रहते gq at उस पर यवनें की सभ्यता का 
mat न पड़ा है। ? पाश्चात्य विद्वान्‌ इस प्रश्न की मीमांसा प्रायः पक्तपातपूर्ण 
दृष्टि से करते हैं और थुक्तियाँ देकर यह सिद्ध करने की चेष्टा aa हैं. कि 
भारत की संस्कृति पर यूनानी सभ्यता at छाप लगी और हिन्दुओं ने यवमेा 
से बहुत सी बाते' ciel और वे विद्या, कछा और विज्ञान के near के 
faq उनके अत्यन्त ऋणी हैं । ऐेतिहासिक रीति से इस अक्ष पर विचार करने 
से कुछ और ही परिणाम Resa है। पहले पहल सिकन्दर ने पश्माब 
पर आक्रमण किया। वह $८ महीने तक यहाँ seu, किन्तु वह थुद्ध में 
निरन्तर व्यस्त रहा । यूनान की संस्कृति का भारत पर ऐसी स्थिति में क्या 
असर पड़ सकता था ! Maree के ae Aer का ser हुआ। 
मैष-सन्नाद्‌ घन्त्रगुप्त ने यवन-सम्रारऔ सेल्युकस के quer किया sie Beg 
नदी से हिन्दूकुश तक का प्रदेश उससे ले लिया। सेल्युकस के usage 
मेगस्थनीज ने arate बातें भारतीय समाज, राजनीति, धर्म Bre सभ्यता के 
विषय में अपने gear में लिखी हैं. उनसे यूनानियों के सम्पर्क से भारतीयें का 
प्रभावित होना सिद्ध नहीं होता। हिन्दुओं ने यूनानिये| से युद्ध-कत्षा भी 
नहीं सीखी, जिसमें वे अधिक कुशछ थे। कौदिल्य फे अर्थशास्त्र से ज्ञात 





# 7 Except the blind forces of nature nothing moves in 
this world, which is not Greek in its origin.” — Sir Henry Maine. 
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होता है कि भारत के मौय-कालीन शासन, समाज, विद्या और कहा पर 
gaat का aaa भी प्रभाव न पड़ा था। सम्राट _ अशोक से यवन और 
अन्य देशों में धर्म-प्रचारक्क भेजकर भारत का जगदूगुरु की आदरणीय welt 
पर अधिष्ठित किया था। उसके राज्य-काछ में भा ae कब सम्भव था 
कि भारतीय gaat से इनकी विद्या या विज्ञान के। dade अशोक के 
पश्चात्‌ बैक्ट्रिया के यवन विजेताओं ने फिर cea और Rea पर aT: 
कर वहाँ अपना राज्य स्थापित किया, किन्तु उनकी अुद्राओं के सिवा उनके 
शज्य-फाक्ष के बहुत थोड़े अवशेष इमें उपलब्ध हुए हैं, जिनसे यही सिद्ध 
होता है कि वे भारतीय धर्मों के अनुयायी होकर हिन्दू-समाज में Rae 
गये थे । sas सम्पर्क का लेशमसान्र अभाव भारत की न तो सामाजिक और 
न राजनीतिक संस्थाओं पर देख पड़ता है। aaa राजाओं को श्रपने सिक्कों 
पर भारतीय भाषा और लिपि में लेख ala कराने पड़े, क्योंकि उनके राज्य 
में यूनानी भाषा का प्रचार न हे सका था| aera के राजा एुटियाल्किडस 
ने अपने सिक्के भारतीय dra के agate बनवाये। नासिक, जुक्षर, कार्ली 
आदि दक्षिण की गुफाओं में उत्कीर्य लेखों से saz होता है कि भारतीय 
aaat में घहुतों ने aqua eq कर लिया था । 

प्राचीन संसक्ृत साहित्य में यवनें का उल्लेख आदर-सूचक शब्दों में प्रायः 
नहीं मिलता । 'यवनाः हुष्टचिक्रान्ताः' यह ag गर्म ने लिखा है। भारतीयों 
की दृष्टि में Reger ar भिनन्‍्दर RR रणरसिक योद्धा थे, न कि किसी saa 
Geet के प्रचारक । वास्तव में यवन संस्कृति के प्रभाव का स्पर्शन्मान्न 
भी भारतीयों के सहीं हुआ। उनके विचारों और उसकी aed सें 
यूनानियों के सम्पर्क से काई परिवर्तन या संस्कार नहीं हुआ। ये अपने 
Ares स्वरूप सें विधान रहीं इसका इतिहास at है । 

प्राचीन थबनां का कछा-कौशलछ निःसन्देह झ्राश्रयंजनक था, किन्तु भारतीय 
उससे भी ग्रभावित नहीं हुए ! ale और शुज्ञ-काल के शिल्प की wat पर 
यूनानियें की ear की gin बिलकुछ भी दइष्टिगत नहीं होती । ais के स्तूप 
Rang की सजावट "विदिशा के हाथीदात के कारीगरों ने! की थी जैसा 


qae प्राचीन भारत 


कि इस पर खुदे हुए लेख से प्रकट होता है ।# सारांश यह कि यूनान का 
प्रभाव भारतीय सभ्यता पर यत्किंचित्‌ भी नहीं पड़ा, घल्कि इतिहास से यही 
सिद्ध होता है कि यवन लेग भारत में बसकर adar भारतीय er गये || 


emake + 





# विदिसकेद्दि दन्तकारेद्दि रूपकसा avast लिस्ट oe met 
इंस्क्रिपशन्स, सं० १४५ | 
{ स्मिघ--ओॉक्सफ्र्ड हि० आव_ ६०-४० १३८०१४१। 
” spit fie | / --४० २५१-२५६ । 


चादहवाँ परिच्छेद 


पहव और शक जातियों के आक्रमण 


Rat का आक्रमण--भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों पर aati Bona 
ay का इतिहास हस पहले लिख चुके हैं। उनके पश्चात्‌ दे। और जातियें ने 
ae seat पर हमले किये। ये श्राक्राणकारी भारतीय साहित्य और शिला- 
लेखों में शक और पहच कहलाते थे । शक otal का टिट्डीदुछ कई सदी पहले 
चीन देश से निकल निकल्ककर पश्चिमी पुशिया और यूरोप में Ber car था | 
इस असभ्य जन्नल्ली जाति के श्रक्रमणों से मध्य एशिया की तत्कालीन ईरानी 
और यूनानी सभ्यता पर घोर age पड़े | 

इस Udi at एक ga बैक्ट्रिया (aed) के उत्तर के gaat में Dre 
दूसरा gat पा्रियन-सप्लाम्राज्य के दक्षिण-पश्चिम के प्रान्त में, जे! आगामी 
काल में शक-स्थान ( सीक्षान ) के माम से wee हुआ, wee बस गया । 
we लोग इन ava देशों में भी स्थिर न रह पाये । ६० ge Fart शताब्दी 
के मध्य में हस पर eget नामक बरबर जाति के gos के gos gz पढ़े 
Sr उन्हें स्थान-अष्ट कर दिया। नतीजा यह हुआ कि wat ने घेरकर 
बैक्ट्रिया के यवत-राज्य का नष्ट-अ्रष्ट कर डाछा। Ta के राजा ott 
ई० go Gan से ६० पू० ११३ तक UHR हमलों का रोकते रहे, परन्तु 
अन्त में wat ने शकस्थान ( सीसतान ) पर अधिकार जमा लिया। धीरे- 
धीरे इन wat ने भारत में पदाप॑ण किया | 

wat के अल्लावा पाथिया के लोगों ने भी भारत पर हमला किया था। 
ada साहित्य da vga कहलाते थे। इनका राज्य सीए्तान, कन्वृहार 
और उत्तरी बल्लाचिस्तान के अदेशों पर art ये प्रदेश पहले पाधिया के 
खाम्राज्य में शामिल थे, किन्तु मौका पाकर इनके शासक पार्थिया से a 
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और aaed हे गये । धीरे-धीरे उन्‍होंने राजाधिराज की पदवी अपने सिक्कों 
पर अ्रद्ित करवाई । सिक्कों से as ( Vononese ) नाम के पहले' 
gaa राजा का afer ज्ञात होता है। sme ea राजवंश के साथ 
भारत के श्राक्रमणकारी wat का भी ae सम्बन्ध है । 

शक और पहुब राजाओं ने अपने सिक्कों पर 'राजाधिराज” की उपाधि 
श्रद्धित करवाई थी अर्थात्‌ वे कह सामन्‍्त राजाओं के अधिपति थे। भारतवर्ष 
में इस खिताब का प्रचार शक और पहुचों ने ही किया था और इसका 
प्रयोग कुशन राजा भी करते रहे । ऐसे जिताब ईरान के प्राचीन बादशाह 
धारण किया करते थे । सीस्तान की apa बल्लोचिस्तान के द्वारा waa 
की घाटी से wat atte पाथियावालों ने साथ ही साथ Ber और पक्षाब पर 
चढ़ाई की और यूनानी राजाओं के अ्धिक्षत प्रदेशों को जीतना शुरू किया । 
उन्होंने यूनानी राजाओं के oy के सिक्के चलाये, जिन पर पुक ओर ate भाषा 
का लेख और gad aie ait ah में उसका प्राक्ृत-भाषा में अनुवाद 
होता था। पश्चिमी पश्चाब का पहढा ea राजा मोझख था ae सत्कशिल्ञा 
के ज्षत्रप ( शासक ) पाटिक के aaa में सहाराज Ar के समय ag ७८ 
में बुद्ध की अस्थियें| की स्थापना का उछख है। rake यह महाराज 
मोगा और Arta एक ही व्यक्ति है। परन्तु इस ताम्रल्लेख के संबत्‌ के 
विषय में अभी कोई मत निश्चित नहीं हुआ है। meee की राजधानी कपिशा 
में भी क्नत्रपें का शासन था। mene और पश्चिम पक्षाब में शक्त-पहुवों से 
यूनानियें। की सत्ता समूलेन्मूलित कर डाली थी | 

मथुरा के शक-क्षत्रप--जिस सम्रय gears और गान्थार पर IBA का 
अधिकार जमा था उसी समय wat की एक शाखा ने age पर अधिकार कर 
लिया at | मधुरा से लात पत्थर की एक सिह की AR frat है जिस पर 
खरोष्ठी क्षिपि के लेख छुदे हैं। इस लेख में aera age और sad 





# इस राजा के feat पर “रजदिरजस महतस मेभ्रस!--'राजापिराज Ta, 
Pao’ लिखा रहता है । 


पहच और शक जातियें के श्राक्रमण ins 


ga Feta का seta है । इस Rate a मालूम होता है कि age 
के gay, कपिशा और तक्तशिला के gati की भांति, बौद्ध धर्मावलम्धी थे, 
क्योंकि इसमें लिखा है कि राजुल की पटरानी ने बुद्ध की श्रश्थियों पर एक रएप 
बनवाया था । | UBS या रण्जुबुक से यवन राजाओं के sey Bas घनवाये 
थे। इससे सिद्ध होता है कि उसने पूर्षवर्ती यचन राजाओं की सत्ता मथुरा के 
प्रदेश से sag दी । 

संबत्मघतंक शकारि विक्रमादित्य--'काल्निकाचा्-कथा! नामक 
जैन-अन्ध से पता चलता है कि मध्यभारत में भी ast ने राज्य स्थापित 
किया था जिन्हें एक हिन्दू राजा ने परास किया धा। उसमें लिखा है 
कि go go xm से प्रारम्भ ead विक्रम संबत्‌ के sade उम्मैन 
के राजा विक्रमादित्य ने जैन-धर्म के संरक्षक शकों को मालवा में परास्त 
किया art go wo ४०४ के Arad के शिक्षाद्ेसख में विक्रम 
dag का area संवत्‌ के नाम से उल्लेख मिलता है। gad स्पष्ट सिद्ध है 
कि go go xs में इस संवत्‌ का प्रचारक कोई राजा था जिसने, जैन और 
हिन्दू अजुश्नतियों के अनुसार, adi का परास्त किया धा। उक्त जैन-कथा में 
यह भी लिखा है कि विक्रम संचत्‌ १३४ ag तक अयेग में श्राता रहा, किन्तु 
इस maf के पश्चात्‌ दूसरे किसी शक-बिजेता ने दूसरा संबत्‌ चलाया। 
Reade यह दूसरा संबत्‌ शक-संवत्‌ ही था जा Fo qo on में शुरू हुआ 
था और जिसका विक्रम day से १६५ वर्षों का अन्तर था । जिन wet का 
Ramer से मालवा में ge हुआ उनके राजा ने 'शहाशुशाही' sale 
राजाधिराज का Req धारण कर रखा था। इस बात का भी उस कथा में 
जतलेख है जिसका समर्थन शक carat के सिक्कों पर उत्कीर्ण उपाधियें। से पूरी 
तरह होता है। इसमें कुछ ate वहीं कि उक्त कथानक का भआधार ऐति- 





“We are perhaps justified in concluding that the Vikvama- 
ditya legend is to some extent historical in “character.” 


Rast हिस्टरी, पृष्ठ १६७, १६८ । 
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हासिक है। यह अधिक सम्भव है कि पश्चिम्त भारत की ओर बढ़ती हुई 
wat की प्रचण्ड बाड़ को रोकनेवाला, हिन्दू आख्यानें सें प्रसिद्ध, घीर विक्रमा- 
दित्य ईसा के पूर्व पहली शत्ाबी में हुआ था । 

गेंडि।फनिस--हम पहले कह चुके हैं कि पहलये और wat में बढ़ा घनिष् 
सम्बन्ध था । ang के dan बल्लेचिएतान, कन्दहार और सीस्तान में राज्य 
करते थे और Arua के dart Bea Bre पश्चिमी carat पर अधिकार कर 
बैठे थे। इन द्वोनों dali के राज्यों पर do we १६ के लगभग पहुव राजा 
गेंडिफनिस ने पूरा-पूरा अधिकार जमा लिया । उसके समय में gest का 
sepa पूर्व ईरान और पश्चिमोततर भारत पर Be गया था । उसका राज्य-काक् 
Zo स० ey में समाप्त हुआ माना जाता है। उसकी weg के बाद शीघ्र ही 
भारतवर्ष में पहयें के शासन का अन्त हा गया । ईसा की पहली शताब्दी 
के प्रासम्भ-काल में कुशनों का भ्रधिकार बैक्ट्रिया सें स्थापित हे! gar था और 
वे क्रम से भारत के पश्चिमेत्तर dara राज्यों पर श्राक्मण कर रहे थे। 
aghvat की खुदाई में सर dra ater Br २९ चाँदी के सिक्कों का ढेर दृप्त 
ही में मिला था । उन सिक्षों में कम से Fala, पेकेरस, और कुशन 
वीमा कद्फिस नाम के राजाओं के विरुद खुदे हुए हैं । इन सिक्कों से अनु- 
मान होता है कि गेंडोफनिस के कुछ समय के बाद ही कुशमें का अधिकार 
तक्षशिह्वा में है गया था | कुशनें के आक्रमण से यूनानियों का राज्य भी, जो 
अब तक काल की घाटी में बच रहा था, नष्ट-भ्रष्ट ह। गया। सिक्कों से स्पष्ट 
प्रकट होता है कि किस प्रकार कुशन Hye कद्फिस ने aged अग्तिम 
यवन् राजा हर्मियस को अपने अधीन कर लिया था । ऐसे सिक्कों पर oe 
ओर हर्मियल का और दूसरी ओर gaa कुजूछ कुफिस का an किखा 
Be से agar होता है कि gual का फाबुल पर [अधिकार हेने के बाद 
इमियस, प्रथम कदफिपत के armed की Rat से, aah का शासन करवा रहा 
था। प्रथम कदफिस के पश्चात्‌ बीमा कदफिस कुशन-राज्य का उत्तराधिकारी 
हुआ। उससे ही पहयें की सत्ता नष्ट करके उत्तरी भारतवष में कुशन- 
सात्रएय की नींव डाली t 


qea और शक जातियों के श्राक्रमण' क्षय. 


महाराष्ट्र देश का AAT वंश--६० ao की पहली शताब्दी के प्रारम्भ 
में शक जाति का अ्रधिकार पश्चिमी भारत के श्रदेशों पर स्थापित होने war 
att मालूम होता है कि ये लोग Bea और गुजरात से होते हुए पश्चिमी 
भारत में आये थे । सम्भवतः उस समय ये उत्तर-पश्चिसी भारत फे aga था 
SUT राजाओं के सूबेदार रहे ky Bad और शिल्लालेखों से पता चछता 
है कि दक्षिण और पश्चिम-भारत में शक जातीय secede का अधिकार 
है। गया था । उसने दक्षिण के सातवाहन use से महाराष्ट्र देश छीन 
fear भद्दाराष्टर देश का पहला TAT राजा भूमक था। उसके aah 
सिक्कों पर vd 'चहरात Gay कहा गया है। yaa का कोई शिलालेख या 
तिथि-सहित सिक्का नहीं Rat | इससे उसका ठीक काहू-निर्णय करना कठिन है। 

नह॒पान--भूमक के वंश का दूसरा राजा नहपान था | वह बड़ा प्रतापी 
क्षत्रप था। उसके समय Para और कार्ली की गुफाओं में उत्कीर्ण लेखों से 
ज्ञात होता है कि नहपान का राज्य नासिक और पूना से saree गुजरात्त, 
काडियाबाड़, meat और राजपूताना में पुष्कर तक फैला हुआ था | 
नहपान की राजकुमारी दक्तसित्रा का विवाह शकजातीय उषबदात से हुआ 
था । waging एक लेख से मालूस होता है कि वह नहपान की agra 
Hea लोगों से घिरे हुए उत्तमभाव्र नामक पत्नियों को छुड़ाने के लिए राज- 
पूताना पहुँचा और उन्हें भगाकर उसने अजमेर के पास पुष्कर-तीर्थ में खान 
किया और वहाँ तीन gare गौओं और एक ata का दान किया । नहपान का 
राज्य चिरस्थायी न हुआ। उसके राज्य-काल' के अन्तिम समय सें श्राश्भ्रवंशी 
गैतमभीपुत्र शातकारिं ने महाराष्ट्र sea में wet के seed का ae 
नाश कर दिया और नहपान के चांदी के सिक्कों पर ara नाम उत्कीर्ण करा 
दिया ॥ महाराष्ट्र के जन्नप भी Reg धर्म को मानने लग गये थे । 

उज्जैन का शुक-राजवंश--ईसा की पद्क्ती शताब्दी के भ्रन्तिम चरण 
में उ्जैन में शकनाजवंश स्थापित हुआ था जिसका पश्चिमी-भारत के sedi 





# “Ta गोतमीपुत्रत सिरि सातकशिस” feat पर लिखा है । 


PE) भ्राचीन भारत 


पर छृगसग Roo ay तक अधिकार जमा रहा। वे राजा 'क् ५ और 
म्रहाक्षत्रप! के खिताब arg करते थे । इन ख्लिताबों का श्रयेग ईरान देश 
में हुआ करता था। इससे अनुमान होता है कि उज्जैन के gag भी बाहर 
से थ्रानेवाल्ली शक-जाति के ही थे। इस शक-वंश Haga gear महाक्षत्रप 
हुआ। उसके पिता का नाम खामातिक था जो wai का स्रा नाम मालूम 
dare) 'चष्टन के कुछ सिक्के क्षत्रप और कुछ महाक्षत्रप पदवीचाले fra 
हैं। gaa के सूगोल-लेखक टालेभी (Ptolemy) ने अपने aed में 
aga का उल्लेख किया है। उसने यह पुस्तक fo wo १३० के लगभग लिखी 
थी। उसने इसमें लिखा है कि चष्टन की राजधानी उज्जैन ( arf) 
थी। शक संचत्‌ ५९ ( ई०स० १६० ) में महाकुत्रप wea ने अपने da 
रुद्रदामा को gag नियुक्त कर रखा था और उसके साध-साथ ad राज्य का 
शासन कर रहा था । नहपान के समय में झ्रान्ध्रवंश के गैौतसी-पुत्र शातकर्णि 
ने जो शकों की शक्ति को नए-अ्रष्ट कर डाला था उसे चष्टन ने फिर से स्थापित 
किया। चष्टन के सिक्कों पर खरोष्ठी छिपि का ग्रयेग होने से और उसका 
sag की उपाधि धारण करने से विद्वानों ने agar किया है कि aga 
कदाचित्‌ कुशन सम्राटों का सूबेदार होगा। वह कदाचित्‌ सम्राट कनिष्क 
का सस्वन्धी था, क्‍योंकि मथुरा में जहाँ कनिष्क की पत्थर at at मिल्ली है 
vel एक gad मूर्ति पर चष्टन ( mena) का नाम खुदा होने से awe होता 
है कि कनिष्क और 'ष्टन के निकट सम्बन्धी होने के कारण उनकी प्रतिभाएँ 
एक ही देषकुल में रखी गई थीं। seq के राजवंश में लगातार aga से 
way हुए जा गुप्त राजाओं के समय तक पश्चिम-भारत में राज्य करते रहे । 
शद्दामेए--यह चष्टन का पौन्न था। aga के वंश में यह बड़ा wart 
राजा gar) इसने पश्चिमी-भारत के कई देशों पर अधिकार करके एक 
विशाज्ष साम्राज्य स्थापित किया । इसके समय का एक शिज्लालेख काठियावाड़ू 
में गिरवार पर्वत की set चट्टान पर खुदा gar है जिस पर अशोक की 
अर्स-किपि seated थी। यहां शिलालेख शक संवत्‌ ७२ (fo स० १४० ) 
में खुदवाया गया धा। wees उत्तम गध में यह लेख Rag किया 


पहुच और शक ज्ञातियों के आक्रमण १४॥ 


गया है। इसके पहले के जितने front मिले हैं वे सब प्राकृत भाषा फे 
हैं, विशुद्ध dena के नहीं । इसलिए संस्कृत भाषा और ener के इतिहास 
के लिए यह शिक्लादेख बड़े महत्व का है। इस शिवालेख में aan के 
कारनामे का बल्लेख है। इसमें लिखा ऐ कि रुद्दासा ने अपने पराक्रम से 
ही महाक्षत्रप की उपाधि प्राप्त की और मालवा, गुजरात, TR, भारपाड़ं, 
weg, Rea, राजपूताना, कॉफण आदि Att पर अधिकार फर fara ye 
उसने दो बार दक्षिण के राजा शातकर्णि के परासत किया भार Beda नासक 
afte क्षन्रियों के हराया । धर्म पर उसे रुचि थी। वह' व्याकरण, साहिश्य, 
संगीत, तर्क आदि शास्त्रों का ल्ब्धप्रतिष्ठ विद्वान्‌ था और erage गध 
घर पथ का Gara लेखक ary? इस शिलालेख में लिखा है कि रह्रदामा 
ने Arment के हिताथे और अपनी घर्स-कीति फे घढ़ासे के Ra ane और 
देश में बसनेधाली प्रजा को--कर, बेगार See aett से--पीड़ित न कर TA 
ही काप के Age धन से, अतिद्ृष्टि के कारण गिरनार की “सुदर्शन! नामक ata 
के हूटे हुए बन्द को पहले से Agar मज़बूत ana Rar) चम्तगुप्त भौय के 
usps में उसके पश्चिमी प्रदेश के राष्ट्रपति चैश्य gaye ने सुबर्यसिकता 
और पलाशिनी आदि पर्वतीय नदियों में घाँघ बाॉँधकर ag सुदर्शन ata 
saat थी और भ्शोक ale के समय में aaa राजा तुपास्फ ने इस vite से 
नहरें निकलवाई थीं । 

उक्त शिन्लालेख से पता चलता है कि शत्बासा ने पश्चिम्भारत फे 
अधिकाश भाग पर अपना अधिकार जमा किया था। उसके शासन में प्रणा 
age of, उसके येग्य ओर gat मन्त्री ( 'मति-सचिव' ) aie कर्मचारी 
('कम-लचिव”) थे जो उसे शासन-कार्य में सहायता देते भे और उससे te 
और जातपद्‌ ( मगर और देशनिवासी प्रजा ) फे पालन के लिए शासक भियुक्त 
कर रखे थे। वे अजा के Ray अर्थ, धर्म और व्यवह्वार-सम्बन्धी कार्यों में सदा 
तत्पर रहते थे। रवदामा के इस लेख से प्रमाणित होता है कि शक छोग fez 
सभ्यता से खूब afta हो यये थे, उन्होंने Req धर्म भर संस्कृत विधा को 


# Ufo fo जिल्‍द ८ । 





१8२ प्राचीन भारत 


झपना लिया था । ऐसा प्रतीत होता है कि विदेशी शक-राजाशं ने देश 
की शासन-पद्धति में Regard का असुसरण किया था। a 
दामा ने दुक्तिण के (राजा शातकर्णि का हराकर उसके राज्य का थोड़ा 
हिस्सा उत्तरी कॉकण ( अपरान्त ) अपने राज्य में fat fear था और 
अपनी कन्या का उससे विवाह-सम्बन्ध कर उससे मिन्नता कर ली थी । what 
में वीर कहक्लानेबाली deta जाति को, जो इस समय भरतपुर फे आस-पास 
बसी हुईं थी, पराजित कर उसने घड़ी कीति प्राप्त की धी। रह्दामा के लेख 
शक UAT १९ से ७२ तक के (Fo To १३६००१२० ) मिल्ले हैं | 

रुददामा फे वंशज--र्दामा के दंशजों के शिलालेख aga कम मिलते 
हैं परन्तु उनके Wad बहुत मिलते हैं । इन सिक्कों पर agar शक wag 
और ‘say’ या 'महाज्षत्रप” की उपाधि के साथ राजा और उसके पिता का 
नाम रहता है जिससे उनका दंश-क्रम निश्चित हो जाता है। उज्जैन के क्षन्नप- 
वंश में २९ uaral की नामावत्नी मित्वाती है dre उनका राज्य-काल शक- 
aay के प्रारम्भ (fo To on) से ह० स० की Arh शताब्दी qlee रहा, 
यह उनकी तिथियुक्त gait से स्पष्ट ज्ञात होता है i 

उज्जैन के चान्नपों का भ्रध/पतन थुप्त-साम्राज्य के उत्थाव के समय से शुरू 
हुआ। प्रयाग के समुद्गुप्त के Aa a gar usar है कि शक्र लोगों ने भी 
समुन्न गुप्त के fia को स्वीकृञ कर लिया था। उसके पुत्र aoe 
द्वितीय विक्रमादित्य ने go Go शणम के लगभग शकों का परारत कर मालवा, 
गुजरात और gue युप्त-साम्राज्य में मिला लिये। स्वामी eagle esha 
के शकवंश का akon राजा al उसके सिक्के go Wo aan तक के 
fay go स० की चैथी शताब्दी का अन्त HA पर पश्चिम-भारत में 
शक-ाज्य की got हो गईं। 


शक-पहव राजाओं का तिथिक्रम 


यह सारा तिधिक्रम अनुमान पर आश्रित है । 
Ho qo १३५ बैक्ट्रिया पर WH at आक्रमण । 


पहुव और शक जातियों के श्राक्रमण १88 


fo पू० ok से पश्चिमात्तर भारत पर Wat का NAAT) 
So पूर् (८ पिक्रम-संचत्‌ का प्रथस adi मारछवा Howat पर विजय 


Xo ee at 
पयनन्‍्त 


पाने के उपलक्ष्य में उज्जैन के 'विक्रमादिय! उपाधिधारी किसी 
राजा ने इस dae के प्रचलित किया था | 

aa और गान्चार के यवन राजाभों को परास्त कर 
mat ने इन प्रदेशों पर अपना अधिकार जमा किया। 
'राजाधिराज? का विरुद्‌ धारण कर शक-जातीय मोअस sear 
मेगा ने aehtar में अपना राजवंश स्थापित किया । उसके 
पश्चात्त्‌ प्रथम एजूस, एक्िलिसस और द्वितीय ara क्रम से 
राजा हुए। 


२१ ई० स० से पह़व-वंशी गोॉंडोफर्निंस ने पश्चिमोत्तर-भारत पर ofan 


Ko aa 


go पूर्व २४ 


६० सन्‌ ३० 


कर लिया। ईरान के gat mea, Brae और ay 
frat उसके नियत किये हुए शासकों के भ्रधीन थे। उसके 
बाद Wal का हास आरम्भ हुआ और उनका राज्य कुशंन 
राजा ने हस्तगत कर fear) 


कुशन राजा gue कद॒फिस ने काबुल की घाटी पर अपनी 
सत्ता स्थापित की । उसके सिक्कों से अचुमान किया जाता है 
कि कुजूल wae रोम के सम्रादू आगरटस का ( Fe To २७ 
से सन्‌ १४७ ) समसामयिक था। sat काइक्ष-नदी के तथ्स्थ 
यवन-राज्य का जीतकर बैक्ट्रिया से भारत की सीमा तक 
अपना राज्य विस्तृत किया । काबुल में उसका अधिकार द्वाने के 
समय, men, waa और er पहचों और wat 
के अधीन थे । 


कुशन राजा fa safe का राज्यारोहण-काक । उसके 
aerate में कुशन-राज्य sas से उत्तरी-सारत सें फैला | 





Sagat परिच्छेद 


कुशन-साम्राज्य 

मध्य एशिया की ate जातियों के आक्रमएण--जब मध्य एशिया 
की पशु-चारण करतेवाजी were जातियों के वेशान्तरों में आक्रमण और 
आन्वीक्षन शुरू 'हुए तभी से भारत के पश्चिमोत्तर सीमान्त' अदेशों सें 
इलचल मच गई। चीन देश के इतिहास से पता चलता है कि ईसा 
Aat [दूसरी शताब्दी में बैक्टिया (ate) पर आक्रमण करनेवाली 
aac जाति का नाम यहूची था। यह जाति पहले eta देश की उत्तरी- 
पश्चिमी सीमा पर रहा करती थी। इसके पास ही हिंग-नू नामक एक 
और ख़ाना-बदोश जाति रहती थी जो परवर्ती oar में ga नाम ले se 
gaat) ईसा से at vay में हिंग-नू जाति ने यहूची जाति को gee 
किया और उसे अपने पुराने निवास-स्थान से बहिष्कृत कर दिया। apt 
ait ने पश्चिम की ओर भागकर dg ( ऑक्सस ) नदी के किनारे अपना 
अधिकार जमा दिया। थोड़े ही At बाद प्यंटनशील ape लोगों ने दूसरी 
ade wat के हमलों से पीड़ित eae dg नदी का पार करके यवने के 
ards देश पर अधिकार कर लिया । चहाँ sa छोगों ने अपने भ्रमणशीक्ष 
waa का धीरे-धीरे छोड़ Rar और पाँच शाखाओं में विभक्त होकर ast 
बस गये। इस घटना के प्रायः सौ ad बाद egal जाति की कुशन शाखा 
के पुक सरदार seat जाति की पाँचों शाखाओं के सज्ञठित करके काबुल 
और Reqgu के निकट के प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। यह कुशन« 
चैश का मुखिया ares कदृफिस at) उसने ई० सन्‌ ४७० के छगभग 
gga के अन्तिम यचन राजा हमिअस का हराकर वहाँ पर अपना शज्य 
स्थापित किया था । 


कुशन-साम्राज्य १३४ 


aye कदृफिस--कुजूढ कदफिस के सिक्के अधिकतर काछुल की ही घाटी 
में मिले हैं। उसके कई सिक्कों में एक ane यूनानी wed में हर्मिश्रस का 
नाम और दूसरी श्रार aa भ्रचरों में gree कदफिस का नाम अछ्लित है ।# 
इससे अनुमान द्वोता है कि alee को अपने राज्य-काल में कुशन राज्य की 
अधीनता स्वीकृत करने के लिए बाध्य होना पड़ा था। इसी अकार कुशन-बश' 
का उदय होने पर पश्चिसेत्तर प्रदेश के gga राजा भी भरस्त है।ने wat थे। Hae 
aetna के कुछ सिक्के रोम के सम्रादू ANT (Augustus) के सिक्षों के सदश 
हैं और कुछ सिक्कों पर अभय था ag gard बैठे हुए बुद्ध की और दूसरी 
ओर ज्युपिटर की मूतियाँ भ्द्धित हैं। उसका राज्य ईरान की सीधा से 
Reg नदी तक Rat हुआ था । gene और सम्पूर्ण भ्फृग़ानिस्तान wad 
राज्य में शामित्ल थे । 

far कद्फिसस--श्रस्सो वर्ष की श्रवस्था में कदफिस ( प्रथम ) का 
राज्य-काल समाप्त हुआ | Fe To ७८ के लगभग इसका YA faa कव्फिसस 
( feta) उसका उत्तराधिक्षारी हुआ । वह राज़ा अपने पिता की भांति 
साहसी और मद्धतत्वाकांक्षो था। eget राज्य का विस्तार करने में द्तचित्त 
होकर उसने उत्तर भारत पर अधिकार कर लिया और शपने सेनापतियों Fr मिन्न- 
भिन्न watt पर शासन करने के लिए नियुक्त किया। सम्भवत्तः Reg नदी 
के yest aa उसका राज्य विस्तृत हुआ जिससे उन प्रदेशा के छोटे-छोटे 
पहुंच राजा ser द्वो गये। उसके बहुत से सिक्के wae की घादी से 
बनारस तक और कच्छ तथा काठियाबाड़ू तक fra हैं जिससे उसके ater 
के विस्तार का waar किया जा सकता Bit 





«ait भघ्तरों. में“ महरज़सरज़तिस सर्वत्षेक trace 
महिए्यरस fr कठफिसस ---यद् लेख इसके at पर मिलता है eR 
कुछ af? के सिक्को' पर एक ओर पंगड़ी और लम्बा Ae पहने हुए राजा को मूर्ति और 
दूसरी ओर Bout लेकर खड़े हुए शिव की qe है । 

| कुजूल कदफिस के सिक्कों पर “'कुजूज कसस gaa agra धरमठिद्स!-« 
धर्म में स्थित gedaan मुखिया कुजूल कदकिस का सिक्षा--यद लेख खुदा रहता है। 


१8६ प्राचीन भारत 


सीनःसाप्राज्य से संघर्ष--ईसा की प्रथम शताब्दी के अन्तिम चरण में 
चीन साम्राज्य की सेनाएँ पश्चिमी एशिया के nati पर अपनी विजय-पताकाएँ 
बड़ा रही थीं। खेतान, काशगढ़ आदि gaat चीन के अधीन हो गये । 'चीनियों 
की इस विजयनयान्ना से व्यग्न होकर ate Ra कदफिसस ने अपने दूत हारा 
चीन के सम्राट को सन्देश भेजा कि श्रपत्ती राजकुमारी का विवाह उसके साथ 
कर दे | लेकिन चीन के सेनापति पनचओ! ने उसके ga को अ्रपसानित कर 
निकाल दिया। इस पर उसने ७०००० खबारों की सेना चीन पर चढ़ाई के 
लिए ast । पर दुर्गम पहाड़ों के सार्ग के सट्डूट्यों से उसकी सेना इतनी विशीर्ण 
हो गईं थी कि पनचओ ने उसे शीघ्र ही नष्ट-भ्रष्ट कर दिया। अन्‍्त में कंद- 
फिसस को चीन का करद होकर उसकी अधीनता स्वीकृत करनी पड़ी | 

भारत का रोम और चीन देशों से व्यापाए--कुशन-काज् में 
भारत का सम्पर्क चीन और शेम के साम्राज्यों से प्रारम्भ हुआ था। 
भारत से राजदूत चीन ate रोम को भेजे जाते थे। रोम-सन्नाट्‌ 
amt के दरबार में aa go ay के लगभग भारतीय राजदूत पहुँचे 
थे जे। ama कदुफिसस द्वितीय के भेजे हुए थे। gee विद्वानों का 
agar है कि इस समय रोम के साथ भारत का व्यापार Usa से शुरू 
at चुका था और यहाँ के रेशमी aa, हीरे, Are, cH, मसाले आदि के बदले' 
शेम-साम्राज्य से भारत में gad ad aa था। रोम-साम्नाज्य के सोने के 
सिक्कों को देखकर श्र उनकी तौल और स्च्छता का अनुकरण करते हुए Ry 
कदफिसस ने gat के सिक्के चलाये थे। उसके समय के gan भारत में 
सोने के सिर्के बहुत अधिक संफ़्या में पाये गये Fi उसी ga में दक्षिण 
भारत का भी रोम-साम्राज्य से sean? द्वारा बड़ा ध्यापार होता था। रोम 
देश के gad के सिक्कों के ote ढेर वक्षिण में मिले हैं । रोम के इतिहास-बेतता 
feet ( Pliny ) ने अध्यन्त खेद से लिखा है कि भारत में, हमारे साम्राज्य से 
Render की वस्तुश्रों के विनिमय में, sya aa aad चला जाता है 
और हमें यहां उन वस्तुओं का मूल्य सौशुन्ता देना पड़ता है जिसका परिणाम 
यह है कि अपनी Rater के कारण en कितना ही धन खो बैठते हैं । 


कुशन-साम्राज्य १६७ 


ame कनिष्क--अनेक guna के मतानुसार कनिष्क 
fa कदफिसस का उत्तराधिकारी था। उसके पिता का ara ates 
था। भारत के ata स्थानों में after के राज्य-क्ाक्ष के खुदे हुए 
fede: और aaa मिले हैं। बौद्ध geal में कनिष्क का saat कई 
writ पर मिलता है, परन्तु श्रब तक कोई ऐसा विश्वसनीय प्रमाण नहीं 
मिला Brad उसका समय निदिष्ठ er सकता et कनिष्क के अभिपेक 
काल के सम्बन्ध में अब पुरातत्वविदों! में दे! मत प्रचल्षित हैं--(१) कनिष्क 
go ay on में गद्दी पर बैठा था, इस मत का कुछ विद्वानों ने समर्थन किया 
है। (२९) दूसरा मत यह है कि कनिष्क का राज्याभिपेक fo ay १२० के 
आसपास हुआ था। 


कनिष्क का राज्य-विस्तार--चीनी यात्री हुएन्सग ने लिखा है कि 
“जिल समय कनिष्क कुन्दहार में राज्य करता था उस समय उसकी सत्ता समीपवर्ती 
राज्यों पर प्रतिष्ठित हुई और उसका प्रभाव दूर-दूर के Batt तक फैल गया । सारा 
पश्चिमेत्तर भारत, दक्षिण में विन्ध्य तक का देश और Ber उसके अधिकार में 
QD इन देशें में कनिष्फ के भिन्न-भिन्न प्रकार के सोने और afd के बहुत से 





# ‘afer के नाम का एक शिलालेख रावलपिण्डी के पास मणिक्याला नामक 
स्थान में एक स्तूप में मिला है । बह्दावलपुर के पास सूईबिहार नामक स्थान में कनिष्क 
के art का पक ताम्रपट्ठ और पेशावर में एक बड़े स्तूप के ध्व॑सावरेष में धातु का बना हुआ 
एक शरीर-निधान मिला है । मथुरा में मिली हुई age सी बैद्ध और जैन मूर्तियें! के 
पाद-पीठ पर जे लेख we हैं, उनमें कनिष्क का नाम और राज्याह्ल दिया हुआ है। ये सब 
मूर्तियाँ कनिष्क के पाँचवे' से लेकर दसवे' राज्याह्व के बीच में प्रतिष्ठित हुई थीं। afer 
के तीसरे राज्याडू में सारनाथ में प्रतिष्ठित एक वेषिस्-सूर्ति के पाद-पीठ पर wa हुए लेख 
से सिद्ध har है कि उस समय वारायसी ( बनारस ) कनिष्क के साम्राज्य में थी। बैद्ध- 
धर्म के vena मत Rae में और चीन तथा तिब्बत के east में कई स्थानें पर 
alien का उल्लेख मिलता है ।? प्राचीन मुद्रा, पृ ११२ । 


985 प्राचीन भारत 


सिक्के fa हैं। कनिष्क ने कश्मीर पर अ्रपनाअधिकार जमाया था जहाँ उसमे 
बहुत से बौद्ध विहार और स्तूप aad और नगर बसाया। ame ने 
राजप्तरज्ञिणी में लिखा है कि “अपने-अपने नासे। पर तीन नगर बसानेवाले 
हुप्क, जुष्क और कनिष्क arr के तीन राजा हुए और उनके राज्य-काछ में 
कश्मीर देश में धौद्धों ही का आधान्य था।? # 

बौद्ध-भन्थें से पता चलता 2 कि उसने aaa में gags aaa अधिकार 
कर लिया था और वरह्दा से बौद्ध Ares श्रश्वधेष को वह अपने साथ ले आया 
था। यदि कुशन-घंश का काल-क्रम ठीक पैसा ही है जैसा इस पुस्तक में 
अज्लुमान किया गया है तो कनिष्क का अधिकार पश्चिमी भारत पर भी अवश्य 
द्वेगा। वि'सेंट स्मिथ का अनुमान है कि महाराष्ट्र का चहरात-भृंशी नहपान 
और att ar gay चष्चन कदाचित्‌ कनिष्क के सामन्‍्त हो | 

पुरुषपुर---कनिष्क की राजधानी घुरुपपुर ( पेशाचर ) at taal इसने 
बहुत से विशाल स्तूप, Sea और विहार बनवाये थे। उनसें एक arate 
जनक Ser १३ ase ऊँचा था। उसका निर्माण-किया हुआ विहार नवीं 
शताब्दी तक एक विद्या का प्रसिद्ध फेस रहा । कनिष्क के स्मारकों के 
भपतावशेष agra, Garay आदि स्थानें में frat हैं । 

कनिष्फ Raat राष्ट्रों से भी लड़ा और विजयी हुआ । उसने पाधिया 
पर भी भ्रमण किया। विस कदफिसस के अपमान का बदुरा लेने के लिए 
उसमे चीन के ona तुकिस्तान के काशगढ़, यारकन्द भर खोतान नामक 
meat oe हमला किया | ये प्रदेश तिब्बत के उत्तर और पामीर के पूर्ण में थे । 





* mana लवतामाहुपुरत्रयविधायिन। । 
हुप्कजुष्कवानिष्कास्यास्थयस्तत्र व॑ wear ॥ 
HEA राज्यक्षणे तेपा प्रायः काश्मीरमए्डलम्‌ | 
Pea सम बैद्धाना प्रबरज्येजिंतचेतसाम्‌ ॥? 
--राजतरक्निणी | 


ei RMT 
ny 
|] 
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कमिष्क ने इन देशों पर विजय प्राप्त की, चीन को कर देना बन्द किया और 
जमानत के तौर पर वहाँ के राजपरिवार के कुछ Arif के ae अपने साथ 
ले आया। 

कनिष्क के धामिक विचार--घौद्ध-धर्म के इतिहास में ates 
पश्चात्‌ कनिष्क ही ga aad का परस उत्साही और उदार श्राश्रयदाता He 
है। किन्तु बौद्ध ha हुए भी कनिष्क भिन्न-भिन्न जातियों के देवी-देवताश्रों का 
आदर करता था, Te उसके सिक्कों में भ्द्धित yA के देखने से स्पष्ट प्रमाणित 
होता है। सिक्कों पर भिन्न-भिन्न जातियों के देवताश्रों का ऐसा ag समावेश 
कदाचित्‌ पहले कभी नहीं देखा गया ar) ईरान और yarn के देवताओं के 
साध-साथ हिन्दुश्रों के शिव भ्रादि देवताओं की ae पूजा करता था | ae हवन 
करता था। छुद्ध ( बोडे ) की भी मूति उसके Rat पर भ्रद्धित है। सम्भवतः 
कनिष्क बोद्ध-धर्म के ग्रहण करने के ag अन्य धर्मों के देवताओों के मानता 
रहा Ot) कनिष्क और हुविष्क के सिक्कों से पता चल्लता है कि इस शुग में 
घोद्ध-घर्म बहुत परिवर्तित हो गया था और उस पर अन्य सम्प्रदानें का बड़ा 
प्रभाव पड़ने छग्रा था | - 


कनिष्क के समय की बैदछू-महासभा--बौद्ध-अन्धों में लिखा है 
कि धौद्ध-धर्म के विवादाष्पद्‌ सिद्धान्तों का निर्णय करने के लिए अशोक की 
भाँति कनिष्क ने बौद्ध/संघ एकन्न किया था। इस महासभा का अ्रधिषेशन 
बसकी कश्मीर की राजधानी में ear) वसुमिन्न और wade इस सभा के 
क्रम से सभापति और उपसभापति नियत हुए थे। gat ४०० May 
उपस्थित थे। इस Agensest द्वारा बौद्ध-धर्स के त्रिपिदक पर प्रामाणिक 
भाष्य रचे गये, जिन्हें कनिष्क ने ताश्न-पत्नों पर खुदवाकर और पत्थर के 
सन्दूक्‌ में रखचाकर उस पर पुक रुतूप बनवाया था। सम्भव है कि ate 
धर्म के ये wad weave पुरातत्त्वान्वेषियों का भाग्यवश कभी fie ar”) 
aaa में यह संघ प्राचीन बौद्ध मतावलस्बियों का था जो हीनयान पंथ 
कहलाता था और जिसके अनुयायी gage में बहुत थोड़े थे। दूसरा पंथ 
महायान कहलाता था जिसका भारत में इस समय व्यापक प्रचार था। 
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बैद्ध-धर्म का रूपान्तर--प्राचीन बैद्ध अपने घर्म-गुरु की प्रतिमा का 
निर्माण न करते थे। aft dre बरहुत के शिल्षप-चित्रों ते gua dat के 
धार्मिक विचार स्पष्ट प्रकद होते हैं। जब वे किसी दृश्य में बुद्धदेच के उपस्थित 
करना चाहते थे तब वे उनका अस्तित्व कुछ चिह्नों से अभिव्यक्त करते थे, जैसे 
adam, hes, अथवा चरणचिह्न। मै।य-काल्ष में छुद्ध की मूति कहीं अक्लित 
की हुई नहीं मिलती । किन्तु कुशन-युग से छुद्ध की मतिसता-पूज्ा बड़े समारोह 
से होने लगी और बुद्ध के chart के और अन्तिम जीवन के दृत्तास्तों का 
चित्रण ade अकारों से किया जाने छगा। 

बेद्ध-घम भें विकास-क्रम और महायाव-पंथ का उद्य--खुद् फे 
निर्वाण-काल से ही बोंद-धर्म में परिवर्तन होने छगा था । घर्म-विषयक मतभेद 
के कारण बौद्ध-धर्म में भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय घन गये थे ga सम्पदायें का 
wade दूर करने और धर्म के सिद्धान्तों का निर्येय करने के लिए कई बार 
ae figal at महासभाएँ हुई, परन्तु बौद्धों के ज्ञान-लोत का गति-रोध न 
हुश्रा और उनके धार्मिक और दार्शनिक विचार घराबर बदलते रहे । बोद्ध- 
wd के विकास-क्रम का gaat कारण यही था कि उसका ब्राह्मण-धर्म से 
निरल्तर संघ इन शताब्िदियों में हेतता रहा । ary वादे जायते azar — 
इस विचार-संघव के निपमानुसाः arg और ब्राह्मण धर्मों में श्राचार-विचारों 
का पररुपर आवान-प्रदान धीरे-धीरे देता रहा और उन देने के aed! में 
अव्यक्त रूप से BUA होता wet! Baga, Mead के महायात्-पंथ पर 
ब्राह्मण-धर्म का पूर्ण प्रतिबिस्त्र ऋत्तकता है। प्राचीन बैेद्धों का ईश्वर के विषय 
यें अकिश्वितकथन और उनके शाव तथा सैन्यास-मार्ग की प्रधानता हे कारण 
भारत की विधार-प्रवृत्ति धीरे-धीरे fie मार्ग में होने छगी । जब तक ge 
की wer भाकृति ste पावन चरित्र लेगों ar sere होते रहे तथ तक उन्हों 
किसी श्रन्य उपास्य देव की ater न थी, किन्तु बुद्ध के निर्वाण के पश्चात्‌ लेग 
भक्ति-माग की ओर झुकने लगे और छुद् ही के परमात्मा मानने a | सहा- 
यान-पंध का धीरे-धीरे fara हुआ, जिसमें भक्ति और सर्पभतदुया का 
बपदेश Rear गया। aerate में करुणा और भक्ति को 'सम्पक्‌ 
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wake का साधन माना है । ge के चरिन्न का सार एवं सर्घस्व सर्वभूत- 
दया ही है, जिससे प्रेरित होकर उन्होंने बोधिश्षत्त के तल्ले संब्रोधि (ज्ञान) प्राप्त 
कर लेक-कल्याणार्थ धर्मोपदेश किया। महायान धर्स में अनेक बेधिसत्वों 
की कल्पना की गई | जो बे।धिसत्व हैं--बुद्धत्व की श्राप्ति के लिए यलवान्‌ हैं--- 
weet ‘az पारमिता---अर्धात्‌ ar, afar, शान्ति, dt, ध्यान और प्रज्ञा इन 
गुणों में qatar प्राप्त करनी चाहिए । इन उपयु क्त गुणों का जब तक पूर्ण 
विकास न erat तक संबोधि प्राप्त नहीं है| सकती । अतएवं, महायान- 
पंथ में बुद्ध और बे।घिसत्त्वों की पूज़ा होने छगी । महायान पंथ पर Rega 
के 'भागवत् धर्म! का बड़ा अभाव पड़ा था। इस सम्प्रदाय के अन्ध प्राय! संस्कृत 
भाषा में हैं जो ब्राह्मणों के adecedt की भापा है। हीनयान-पंथ के aay 
पाती भाषा में हैं । प्राचीन बौद्ध-मन्धथ तथा अशेक की धर्मलिपिरयाँ पाती 
भाषा में हैं किन्तु महायान ग्रन्थकारों के संस्कृत war के उपयोग से सिद्ध 
होता है कि ray धर्म का अधिकाधिकत ara सहायाव सरभरदाय पर 
होता जाता था। प्राचीन हीनयान में वैराग्य और ज्ञान की प्रधानता थी, 
किन्तु नवीन महायान में भक्ति और भूतदया का सविशेष भतिपादन 
किया गया था। # 

खाहित्य और कलछा--कनिष्क के समय में विद्या और शिक्प-क्ता की 
बढ़ी उन्नति हुई | प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान aga, अश्वघेष और agi 
उसके समकालीन थे। प्रसिद्ध आयुर्वेदाचाय चरक कनिष्क के ही राजवैच 





« विंसेंट स्मिथ का मत है कि जब से बैद्ध-धर्म भारत की सीमा पार करके दूसरे 
देशे। में गया तभी से उसके प्राचीन रूप Fukada देने लगा और उसमें भिन्न-भिन्न sal के 
तत्व आ मिले । पर यह मत ठींक नहीं है। महायान-पँथ का उदय कनिष्क के बहुत 
पहले है| चुका था। निग्लीव के स्तम्भलेख से पाया जाता है कि Ra ने कनकमुनि 
बुद्ध (drew के अनुसार २२ वे' बुद्ध थे ) के स्तूण का दशन करने के लिए यात्रा 
की थी । इससे स्पष्ट है कि पूव कालीन बुद्धों की पूजा बहुत प्राचीन समय से प्रचलित 
थीं। sada भट्ट--अशेक, ३८६ | 
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थे। नागार्जुन महायान धर्म के अद्वितीय पण्डित और श्रवर्तक थे। 'बुद्ध- 
aRa के रचयिता कवि अध्वधेषष बड़े ही शाख्ार्थ-पहु, विद्वान और सम्ीत- 
कुशल थे। थे यम-नियम के पालन करनेवाले कट्टर Sig figs थे । अशोक 
की भांति कनिष्क ने भी नगर, cay, विधार आदि बनवाये। उसके सैरक्षण 
में वास्तु-विद्या और शिल्पकल्ला की उन्नति हुईं। पेशावर, तच्षशित्ञा, कश्मीर 
और age में after और उसके उत्तराधिकारियों ने अनेक उत्तम विहार और 
que fired की कृतियाँ निर्माण करवाई थीं। मथुरा के समीप कनिष्क की 
एक शीष-हित aft है जहाँ उसके de के और भी राजाओं की सूर्तियाँ मिली 
हैं। gedit राजाओं का एक ‘age age के पास था। वहाँ पर 
एक शिक्षालेख में लिखा है कि 'सत्यधर्मस्थित महाराज राजातिराज देबपुन्र 
हुविष्क के दादा का यहाँ देचकुल था!। इससे स्पष्ट है कि कशन-चंशियों में 
भी शिशुनागव॑शी cst के समान देवकुल बनाने की प्रथा थी जहाँ राजाओं 
की aq के पीछे उनकी सू्ियाँ cach जाती थीं। 

कुछ बन्त-कथाओं के आधार पर कहा जाता है कि कनिष्क जब दूर-दूर 
Rat में धुद्ध करता था तब उसकी युद्धभ्रियता और weet से ay आकर 
उसके।सेनापतियों ने आपस में पड़यस्त्र रचकर उसे मार Sra) कनिष्क का 
राज्य-काज्न लगभग Vk वर्ष तक रहा और fo सन्‌ १६० के आस-पास 
समाप्त हुआ । 

कनिष्क के लेख ३ से ४७३ वर्ष तक के, वासिष्क के Aa २४ से २६ 
ag और fies के aa ag से ६० at ae के मिलते हैं। इससे प्रतीत 
होता है कि जब कनिष्क युद्ध में लगा रहता था तब saa वासिष्क और फिर 
हुविष्क, पिता की agate में, भारत में उसके ग्रतिनिधि के तौर पर शासन 
करते थे। वासिष्क की ay कनिष्क के पहले हुईं। wage, कनिष्क्र के 
पश्चात्‌ हुविष्क कुशन-राज्य का खामी gat | 

छुधिष्क--हुविष्क के साम्राज्य में काबुछ, कश्सीर और सथुरा Frage 
सम्मिलित थे। aged हुविष्क के नाम का एक Rares बौद्ध-मठ था। कश्मीर 
में उसने 'हुचिष्कपुर! नाप्तक नगर sara धा। उसके सिक्के कनिष्क के सिक्कों 
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से कहीं अधिक संख्या में पाये गये हैं । उन सिक्कों पर भी यूनानी, tet 
और भारतीय देवताओं की भूतियाँ भ्रद्धिंत हैं। हुविष्क के राज्य-काछ की 
घटनाओं का कुछ पता नहीं चढता, पर ae निविवाद है कि कुशन साम्राज्य 
sae समय में सुरक्षित रहा । उसमे aah १६० से १८२ fo तक 
राज्य किया | 

चासुदेव--हुविष्क के बाद घासुदेध कुशन-साम्राज्य का भ्रधिपति हुआ । 

सके समय के शिलालेख ७४ से ८ वप तक के मिले हैं। saga उसका 
राज्य-काज् लगभग १८२-२२० Fo तक होता है। उसका नाम T_T था, 
जिससे यह अचुमान पुष्ट erat है कि कुशन राजा हिन्दू-धर्म के अनुगामी हे। 
गये थे। उसके सिक्कों से भी यही प्रमाणित होता है, क्योंकि उन पर AeA 
समेत त्रिशूल्धारी शिव की मूत्ति अद्धित है। उसके नाम से सूचित होता है 
कि ae कदाचित्‌ वैष्णव था । 

कुशन-साप्राज्य का हाख--वासुदेव के समय से कुशन-साम्राज्य का 
अज्ञ-भक़् होने ढूमा । उसकी wey के पश्चात्‌ उत्तर सारत से एकच्छत्र शासन 
BS गया और APT राजा स्वतन्त्र हो गये। कुशन-साम्राज्य का अधःपतन 
किन कारणों से और किस प्रकार हुआ, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता | 
तीसरी शताब्दी के प्रथम चरण में उत्तर में कुशन-स्राम्नाज्य का और दक्षिण 
में आन्भ्र-साम्राज्य का साथ ही साथ अधःपतन हुआ | विष्णुपुराण में लिखा 
2 कि anit, गर्देभिछ्र, शक, aaa, area भादि विदेशी जातिये| ने esi 
के we भारत पर अपना afar जमा दिया। पर इनका शह्क्षाबद्ध 
चुत्तान्त नहीं मिलता | sega, तीसरी शताब्दी के भारत का इतिहास बिकछकुल्ल 
तिमिराच्छुक्ष है। चौथी शताब्दी में गुप्त-साम्राज्य के उदय होने तक भारतीय 
इतिहास का ठीक-ठीक पता नहीं चलता। 

Treat शिवप-कला--प्राचीन काछ में भारत अपने शिल्प के aga 
सैन्दस्थ और भच्यता के लिए Rena at) अशेक के Rare स्तम्भ, उन 
पर की चिकनी चमकीली ofa, उनके सिंहादि usar शीष॑क, साँची 
और बरहुत आदि के स्तूप, पद्दाड़ों को काट-काथ्कर बनाई हुईं भव्य THT’, 
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अनुपम सैन्द॒स्थ को प्रकट करनेवाले गान्धार-शैली की तक्ण-कला के fie 
भिन्न waaay, अनेक भव्य मन्दिर she सावोह्ोधक सूत्तियाँ--उनके निर्मा- 
ताझों के freagra श्रार अपूर्व हसत-काशक का परिचय देकर, कला-“विशारदों 
को gra किये बिना नहीं रहते । क्रनिष्क के समंय में गान्धार-शैक्नी! की 
तक्तण-क्षा का विकास पश्चिमेत्तर sett में हुआ था ge gat को पीके! 
बुधिस्ट! कहते हैं, क्येकि बैद्ध विषय के चित्रण Aste (यूनानी) शिक्प-शैली 
arava किया गया था। बुद्ध की प्रतिमाश्रों में यवन देवताओं की 
श्राकृति-विशेष का अ्रनुकरण किया गया था | उन मूतियों| पर वेश-भूषा और 
aa का संस्थान भी gaat की अतिसाओं के सदश था । गान्धार देश का aaa 
राष्ट्रों से सम्बन्ध दीघकालीन और afte ar) saga यूनान की fice 
Bt का असर इस प्रदेश पर बहुत था। भमहायान-पंथ में जब बुद्धदेव 
की साकार उपासना aed हुईं तभी से बुद्ध और aia! की सूत्तियाँ 
यूनान के प्तिसा-निर्माण-कल्ला के भरादुर्श पर गढ़ी जाने छगीं। गान्धार-कला 
की बुद्ध की प्रतिमाएँ कई garat में पाई जाती हैं । 'ध्यान-सुद्रा! में सुखा- 
सीन बुद्ध की समाधिस्थ अवस्था ब्रसाई जाती है। 'र्मचक्र-सत्रा! में 
sad दोने हाथ छाती तक इस प्रकार उठे रहते हैं कि मानें वे उपदेश कर रहे 
हों। 'श्रभयनसुद्रा! में बुद्ध की सूति ऐसी मालूम होती है, कि at वे 
जीवल्लाक को अ्रभय-दान दे रहे हों। उत्तके सिर पर 'उष्णीष? ( पगड़ी ) के 
आकार की एक जठटा रहती है। 'बाधिसरथ” की प्रतिसाएँ वख-सुकुद से 
सुशोभित कई रूप की हैं। 'अचलेेकितेश्वर! की मूत्तियें! में दक्षिण हस्त 
‘aa-gar में दरसाया गया है। 'सब्जुश्री' दाहिने err a aerate घठाकर 
mat अ्ज्ञानान्थकार को काट रहे हैं। Ala’ अ्भय-दान दे रहे हैं । 

यूनान की और गान्धार की wert चाहे जितना साइश्य st न ar 
और बुद्ध और बोधिसत्त्व की अतिमाओं के आकारबप्रकार में यवनें की कला 
की प्रतिच्छाया चाहे जितनी पड़ी हा, तथापि भारतीय कक्षा का आदर्श यपनें 
से बहुत विभिन्न था। यबने की कहा का ध्येय Rae बाह्य सैन्दय्य का 
चित्रण ara था | वे अपनी सूतियों af area और यथाप्रमाण 'अज्ञ-विन्यास के 
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दिखाने में बड़े ही दत्त थे। परन्तु इस देश की sat ater भावत्रधान 
थी, जिसमें यहाँ के आध्यात्मिक आदर्श औत-प्रोत थे। श्रनेक सुद्दा्थों में 
afta मूत्तियाँ निरे शारीरिक Aiea मात्र का प्रदर्शन नहीं करती किन्तु 
सूच्तिकार की सात्तिक भावनाओं का भी aga करती हैं । 


gua राजव श का आनुमानिक विधि-क्रम 
(१ ) कदफिसस मथस--हैं० स० ४०-७८ 


(३ ) विस कदुफिसस--ई० To ७म-१२० 
(३ ) कनिष्क “- fo Wo १२०-१६० 
(४ ) हुविषक — हैं? qo ३१६०-१३ ८२ 


(४ ) बासुदेव — do Ao $६म२-३२० 


पन्द्रह॒वाँ परिच्छेद 
शुप्त-साम्राज्य का इतिहास 


गुप्त-चंश के इतिहास का महत्व--शुप्त-साम्राज्य का समय--ईै० 
सन्‌ की चैथी और पाँचवीं शताब्दी--भारत के इतिहास का 'सुबर्ण-युग' माना 
गया है। इस थुग में बड़े प्रतापी और शक्तिशाली राजा हुए जिनकी स्वते- 
get प्रश्ुता द्वारका से mata तक और हिमाचल से ade तक फैली और 
नर्मदा से दक्षिण के प्रदेशों में भी जिनकी प्रताप-पताका फहराई । इस ओोजस्त्री 
थुग में भारतवर्ष विदेशीय जातियों की चिरकालीन पराधीनता [से स्वाधीन 
हुआ। यह सारा देश एक Reg साम्राज्य के सूत्र में da गया। ark 
युग के पश्चात्‌ फिर से इस देश में एकच्छुन्न शासन स्थापित earl ged 
के नरेशों की छन्नच्छाया में संसक्ृत-भाषा और साहित्य की श्रपूर्ष otal हुई 
और mart का अभ्य्‌ स्थान, हुआ । भारत के साहित्य, विज्ञान और wat 
की उन्नति भी पराकाष्ठा तक पहुँची । दूर-दूर के राष्ट्रों में इस देश की विद्या, 
सभ्यता और धर्म बड़ी आदरणीय दृष्टि से देखे जाने TTF | 

गुप्त-युग का तिथि-क्रम--ई० स० चौथी शताब्दी से सातवीं शताब्दी 
के पूर्वांध तक गुप्त-युग का aga इतिहास बिना किसी बाधा के लिखा 
जा सकता है, Vie इस युग का तिथि-क्रम यथावत्‌ निर्धारित ar चुका है । 
गुप्त-बंशी राजाओं के शिल्ालेखों में गुप्त-संवत्‌ के se had हैं. जिनके 
आधार पर उनका राज्य-काछ निश्चित किया जा सकता है। विद्वानों का 
अनुमान ह' कि गुप्त-वंश में पहले पहल चन्द्रगुप्त प्रथम प्रतापी राजा हुआ 
और उसके राज्यामिषेक के समय से गुप्त-संवत्‌ चछा था। ae शुप्त-संबत्‌ fo 
सनू ३१६ से शुरू हुआ और बहुत Be तक चलता रहा। युप्तवंश के 
अस्त होने पर वही संबत्‌ काठियावाड़ में aah day के नाम से प्रसिद्ध 
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हुआ जिसका we संवत्‌ से sat, weet के कथनावुसार, २४१ वर्ष था। 
शक संवत्‌ (so सन्‌ ७८ ) में २४७१ जोड़ देने से गुप्त-संवत्‌ का प्रथम ay 
qo सन्‌ ३१३६-२० में पड़ता है । 

गुप्त युग & ऐेतिहासिक साधन--गुप्त-काज्लीन भारत के इतिहास 
के परिकज्ञान के किए हमें see साधन मिलते हैं। शुप्त-हाजाशों के aah 
लेख, उनके अनेक प्रकार के सिक्के और राज-मुद्राएँ हमें पर्याप्त संख्या में 
उपलब्ध हुई हैं, जिनसे गुप्त-वंश के इतिहास पर बड़ा प्रकाश पड़ता है। 
ged के शिक्लालेखों की gat दस्तावेज़ी है। उनमें प्रायः राजा का ara, 
धाम, वंशालुक्रम, संवत्‌ आदि के उल्लेख रहते हैं। sy उत्कीर्ण लेख 
सविस्त्तर प्रशस्ति के रूप में मिलते हैं जिनमें गुप्त-सम्रादों के aka और 
उनके राज्य-काल की ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन किया गया है | gee वंशी 
राजाओं के सिक्कों पर गद्य एवं भिन्न-भिन्न उन्दों में भी लेख मिलते हैं. जिनसे 
उन राजाओं के जुददे-जदे Redt और कार्यों का पता चछता है। सिक्कों के 
सिवा कुछ राज-मुव्ाएँ भी सिली हैं जिन पर गुप्तों की वंशावली sated रहती 
है। go go की पराँचवीं सदी के प्रारम्भ में बाद्ध यात्री फाहियान चीन से 
भारत में आया था और उसने अपनी भारतीय यात्रा ar gaa लिखा था, 
जो गुप्त-काक्ष के इतिहास के Hara के लिए बड़ा उपयोगी है । 

महाराज ध्रीगुप्त--भरीगुप्त या युप्त इस घंश का संस्थापक ar जिसके 
नाम से यह वंश प्रसिद्ध gar) गुप्त राजाश्रों के fraser में otga के 
नाम के साथ केवल महाराज! क्री उपाधि मिलती है | इससे अनुमान Brat है 
कि वह किसी अन्य बड़े राजा का सामल्त था। चीन देश के यात्री इत्सिज्ञ ने, को 
भारत में सातवीं शताब्दी के sea Hara था, अपने यात्रा-विवरण में लिखा 
है कि महाराज श्रीगुप्त Fama yoo वर्ष पूर्व चीन के तीथ्थ-यात्रियें के 
लिए amy के gates में एक मन्दिर घबनवाकर sad ge के fag २७ 
झाम दान में दिये थे। इस सन्दिर के अवशेष इत्सिज् के समय में 'चीन के 
मन्दिर! के नाम से प्रसिद्ध थे । gar का श्रीयुष्त गुप्त-वंश का संस्थापक 
सहाराज गुप्त ही प्रतीत होता है । चीनी यात्रियों के प्रति उसकी उपकार- 
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परता की कहानी इत्सिज्ञ ने मगघ देश में सुनी थी। सम्भवततः महाराज 
गुप्त का राज्य-काज्न Yo सन्‌ २७४---३०० Trg रहा, हो । 

महाराज घणोत्कच शु्त--भीयुप्त का पुत्र और उत्तराधिकारी घटोत्कच 
गुप्त हुआ। घटोत्कच भी sae महाराज! कहज्ाता at) इससे सूचित 
होता है कि वह भी किसी राजाधिराज का सामन्‍्त रहा हो । 

महाराजाधिराज SANT प्रथम--घटोत्कव का EA चम्द्रगुप्त इस 
da में पहला sat राजा हुआ। उसने 'महाराजाधिराज! की oat 
घारण की । इतिहासज्ञ Hae स्मिथ का कथन है कि चन्द्रगुप्त ने अपने और 
art महारानी कुमारदेवी के नाम तथा afiat से afea सोने के सिक्के 
aaa और अपने राज्याभिषेक के समय से गुप्त-संवत्‌ प्रचलित किया । 
घम्द्रगुप्त का Rare लिच्छवि-वंश की राजकुमारी कुमारदेवी के साथ [हुआ 
था जिसकी dra से भहाप्रतापी समुद्रशुप्त का जन्म हुआ। चन्वगुप्त 
के Rat qe saat और उसकी शमी की मूर्तियाँ और नाम अद्धित होने के 
कारण कुछ Agi का अनुमान है कि चन्त्रगुष्त ar छिच्छवि शाजपुन्नी 
कुमारदेवी से विवाह-सस्बन्ध ही गुप्त-वंशियों के भावी ager का कारण 
aut वि'सेंट स्मिथ का मत है wager प्रथम के समय पाटलिपुन्न 
पर कदाचित्‌ लिच्छुवियों का अधिकार er जिसे उन्होंने कुमारदेवी के 
fare के sag में चन्द्रगुप्त का दे दिया है । पर यह मत कोरी aie 
कल्पना है। चीनी यात्री ear के लेख से स्पष्ट है कि महाराज gear 
के समय से ही wefaga geal के अधिकार में था। चन्द्रशुप्त प्रथम 
के 'महाराजाधिराज! उपाधि ग्रहण करने से सिद्ध होता है कि ag स्वयं 
बड़ा अतापशाली राजा art तथापि इसमें सन्देह नहीं कि लिष्छवि- 
da के साथ के सम्बन्ध का गुप्तचंशी राजा बड़े सौभाग्य का विषय समझते 
थे। sea ga-ga से अपना सम्बन्ध करने का उन्हें अभिमान था। 
किच्छवियें का प्रजात-न्‍्त्र-राष्ट्र बुद्धदेव के समय में प्रसिद्ध था। मैन-धर्म 
के nade महावीर स्वामी सी वैशाली के उसी ज्षत्रिय-कुछ में उत्पन्न हुए थे। 
Fra और शज्ञ-साम्राज्य के बढ़ते हुए प्रताप के सामने पूर्व भारत के प्रजातन्त्र 
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राष्ट्र खाधीनता ar बैठे थे। इसलिए बुद्ध के पश्चात्‌ fast का कुछ 
भी इतिहास नहीं मिलता। ३० wo की Ae सदी में उनका संगध पर 
राज्य था इस कल्पना की पुष्टि में कोई प्रमाण नहीं मिलता । wT 
प्रधम का राज्य saa से पाठलियुत्र तक था। aggre में गज्ञावद का 
प्रदेश, प्रयाग, Bea तथा सगध का गुप्तवंशियों के श्रधीन होना लिखा है 
जो चन्द्रगुप्त के समय की राज्यस्थिति प्रकट earl चन्जरगुप्त प्रथम 
का राज्य-काक्न BAT १५ TT Fo To ३२० से ३३५ तक अनुमान किया 
जाता है | 

AGATA पराक्रमाइ--चन्द्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी उसका पृत्र 
समुद्रगुप्त हुआ । sat अपने अतुल पराक्रम से भारतवध में एक विराढ_ 
साम्राज्य का निर्माण किया । उसके राज्य-काल का सविस्तर इतिहास प्रयाग 
के किले में स्थित अशेक के लेखबाले Rare स्तम्भ पर उत्कोर्ण संस्कृत भाषा 
Sra और पथ में रचित लेख से मिलता है। इस awa लेख की dat 
बहुत ही प्राक्षलत और ओजपूर्य है । इस स्तम्भ के लेख का समय निश्चित 
होने के कारण' इस युग के संसक्ृत-साहित्य Me उसकी भाषा-शैल्ी के विकास 
पर इससे बहुत विशद्‌ प्रकाश पड़ा है। सम्रुव्रगुप्त की विग्विजय का gait 
सविस्तर ada है। समुद्रगुप्त ने अनेक राज्यों पर आक्रमण कर विजय प्राप्त 
की थी जिनका स्पष्ट seta इस प्रशस्ति में किया गया है। महाकवि हरिपेण 
ने ga प्रशस्ति को रचा धा। सम्नद्रशुप्त के समय की घठनाथ्रों और उसके 
जीवन-चरित का fag विवरण देने के कारण ag प्रशस्ति भारतीय 
ऐतिहासिक लेखों में असाधरण महत्व की है।| इसके arn पर ea 
समुद्रगुप्त के साम्राज्य की सीमाएँ निश्चित कर सकते हैं। चन्ज्शुप्त प्रथम 





# MMA TAT साकेत॑ मगधांस्सथा | 
“रताजानपदास्सर्वानि BVA युप्तव॑शनाः |--वायुपुराण | 
t “An Epigraphic record unique among Indian annals 
in its wealth of detail."—Allen’s —“Gupta Coins,” p, XX. 
Ro 
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ने agagea को ही agt सत्र पुत्रों में येग्यतम समझा था और इसलिपु 
उसे अपना उत्तराधिकारी मनावीत किया था यह बात इस लेख से 
स्पष्ट होती है । 

aaa की विज्ञय-यात्रा-प्तमुद्र गुप्त ‘seg’ की विजय- 
यात्रा का बृत्तान्त अयाग के स्तस्भ-लेख में इस प्रकार प्रारम्भ किया गया है । 
“उसने सैकड़ों gal में बिगय प्राप्त की थी। उसका शरीर wel से छगे 
हुए सैकड़ीं घावों से सुशेमित था। वह अपने yaaa पर ही भरोसा 
रखता था Ps अयाग के स्तस्प्-लेख में समुद्गगुप्त के युद्धों का वर्णन तिथि- 
क्रमालुसार नहीं परन्‌ जुदे-जुदे भदेशों के अनुसार Pear गया है । ; 

आर्यावते की विजय--3स समय के भारत की प्रायः सभी शक्तियों ने 
उसका लोहा माना | सम्भवतः उसने सबसे पहले alafad के शजाशों 
को युद्ध के लिए soar और उन्हें परास्त किया। सगध के निकडवर्ती 
राज्यों पर समन गुप्त ने पहले-पहलछ agar अधिकार जसाथा Bra भार्यावर्त 
के नी राजाओं का ace कर उसने अपना प्रभाव बढ़ाया। aralad की 
Raq के पश्चात्‌ उसने wey प्रदेश के जज्ञल्षी हिस्सों के राजाओं से युद्ध कर 
उन्हें अपने अधीन fart 

दक्षिण भारत की विजय--सारे saucy का जीतकर समुत्रश॒प्त ने 
दक्षिणापथ की जीतने का बीड़ा उठाया और अपनी राजधानी पाठटलिपुन्न से 
चलकर मगध और बड़ीसा के बीच के घनमय प्रदेश के दो राजाश्रों Sr परास्त 
fear) इन दोनें सें पहला दक्षिण sever} का राजा महेन्द्र और ae 
महाकान्तार[ या भीपण वन का अधिपति eqs at । इसके बाद 





# Ter विविधसमरशतावतरणदच्षस्य स्वभुजबलपराक्रमैकवन्धोः पराक्रमाह्नस्य! | 

+ दक्षिण ama मध्य प्रदेश के अन्तर्गत nee और गेदावरी के बीच का 
प्रदेश--विलासपुर और सम्बलपुर के जिले | 

| Rapa मध्यप्रदेश का RA जे! सेनपुर के दक्षिय में है । 
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काराल%, Ragey, गिरि-कोइर[, एरण्डपल्ल8, sel], wae], वेडी  , 
पाक्क्क + , वेवराष्ट्र ४, आदि दृच्षिणापथ के राज्यों के aw का sat Ger 
किया परन्तु फिर wane के साथ उन्हें मुक्त कर अपनी कीति बढ़ाह। 

सीमान्त राज्यों की विज्ञव--पी वरान्व-प्रदेश के राजाओं ने भी waz: 
ga के nya को स्वीकृत किया। समतट ( दक्षिण apie), gare 
Carer? ), कामरूप ( sanz), नेपाल, wage (Hark और azar) 
आदि gi और उत्तर के प्रदेशों के 'अत्यन्त' नरेश sah wea arse उसे कर 
देने छमे । 

गणएु-शष्टु-गुप्त-राज्य के पश्चिप्त और व॒क्तिए-पश्चिमत में aks th 
जातिर्या बसी हुई थीं जिनमें प्रजातस्त्र राज्य था जे सपा कहलाते थे। 
aggre ने उन जातियें से भी कर वसूल किया । cea, UTA, साहबा 
और मध्य प्रदेश में बसी हुई माठव, अजुतायन, Ards, सद्रऊ, श्र पीर आदि 
गण-राज्य समुद्गुप्त के करद और वशंवद्‌ बन गये। 

विदेशी राज्य--समुद्रगुप्त की अशस्ति में लिखा है कि उसने बहुत से 
carat को जीतकर उन्हें फिर अपने-अपने राज्य पर स्थापित कर दिया था 
ओर “देवपुत्न-शाही-शहाजुशाही” शकऊ-मुरुण्ड तथा fice आदि सब हीप- 








# Daas के समुद्-तट पर । 

| Reyes मद्रास sat के गेदावरी जिले में । 

ft गिरिफोट्डर « गआम जिले में काठर । 

§ एरएडप्नु # भद्गास प्रान्त में चिकराकाल के Braz । 

|] wey = काजवरस्‌ । 

थी sagas राज्य का ठीक पता नहीं चला । 

= Way agen पर ad अर HU नदियों के बौव का अदेश । 

+ पालक -- कृष्णा नदी के दक्षिण का परदेश । 

% देवराष्ट्र मद्रास प्रान्त के विजगापट्टम्‌ जिले का एक विभाग । देखिए Fro ही० 
SAL, TAG का इतिहास, Go ११६-११७। 
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निवासी उसके समत्त बहुमूह्य az लेकर उपस्थित होते शऔर अपने-अपने 
गदेशों के शासन करने की उससे आज्ञा मांगते थे। देवपुन्न-शाही-शहानु- 
शाही ये कुशन-वँशी कनिष्क, हुविष्क और वासुदेव की उपाधियाँ थीं। ई० 
aq की तीसरी शताब्दी में कनिष्क के साम्राज्य के ठुकड़े-टुकड़े हो गये थे जिन 
पर समुत्य॒ुप्त के समय में उसके वंशज पश्चिमात्ता पश्चाब से श्रावसस नदी 
qeea शासन कर रहे थे। बहुत सम्भव है कि थे कुशन राजा इच 
पूर्वोक्त उपाधियें। के धारण किये हुए थे। 'शहालुशाही'--शाहँ शाह--यह 
ईरान में राज्य करनेवाले किसी कुशन-वंशी राजाधिराज का खिताब होना 
चाहिए, जो कदाचित्‌ भारत की पश्चिमात्तर सीमा से लेकर आक्सस नदी तक 
राज्य कर रहा था। शक-जाति के wat गुजरात se gue में शासन करते 
थे। पुराणों में मुरुण्ड-दंश के स्लेच्छ सिखा है। जैन-प्रन्थों में उल्लेख 
है! कि सुरुण्ड-राज कन्नौज का राजा था और पादलिपुन्न में रहता था। ईसा 
की दूसरी और तीसरी शताब्दी में इन gees लोगों का राज्य aaa 
आस-पास था और ग़ुप्त-राज्य के स्थापित होने के gt age के प्रान्तों में उनका 
विशेष प्रभाव था, किन्तु समुद्रगुप्त के समय उनका राज्य केवल उत्तर 
में ही रह गया था। इन सारे विदेशी राजाश्रों ने समुत्रगुप्त की अधीनता 
स्वीकार की | 

सिंहलू--चीन के इृतिद्वासकारों ने सिखा है कि Rew (ager) के 
राजा मेधवन्न ने Fo स० ३६० के लगभग समुव्रगुप्त के दरबार में myer 
aft vat के उपहार समेत राजदूत इसलिए भेजे थे कि उसे बोध-गया से 
fees द्वीप से आनेवाले यात्रिये। के विश्राम के लिए एक as बनवाने की 
आज्ञा दी जाय । इस प्रार्थना को agagea ने aed स्वीकार कर लिया। 
सिंदल के राजा भे बहा एक ene as बनवा दिया और उसे बहुत az. 





+ शक-मुझुणई---ये कदाचित्‌ उज्जैन के महद्दाक्षत्रप थे । स्टेन AA का कथन है 
कि सुरुण्ड शब्द का अर्थ TAL की भाषा में 'स्थामी? dear है और उज्जैन के gaat के 
न्ताभ के साथ 'स्वामी प्रायः प्रयुक्त देता था । 
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कशक से सजा-धजाकर उसमें बद्धदेव की waa सुवर्य-प्रतिमा की 
प्राए-अतिष्ठा करवाई । सातवीं शताब्दी में चीनी यात्री हेन्साह ने हस 
विशाल as को बोध-गया सें देखा था । उस समय इस ws में महायान ws 
के एक हजार fen wed थे और ager} थात्रियों का वहाँ खूब आतिथ्य- 
सत्कार होता था । 

सम्रुद्रग॒प्त के साम्राज्य का विस्तार--पूर्व में अह्मपुन्रा से पश्चिम में 
agar और are तक, var सें हिमाचक की उपच्यका से दक्षिण में नर्मदा 
तक समुद्गगुप्त का राज्य विस्तृत था जिस पर वह ard शासन करता था । 
इन सीमाओं के बाहर उत्तरापथ में जो राज्य थे वे सभी उसके साम्राज्य के 
sea हे। चुके थे। दक्षिणापथ के अनेक राजा उसकी सेना से पद्‌-दुलित 
होकर और उसके प्रताप और पराक्रम से अभिभूत होकर उसके श्राभित बन 
at, चिदेशीय कुशन, शक और Wer के राजाओं ने उसके प्रखर 
प्रताप के सामने सिर छुछाया । पश्चिम एशिया की भ्रावलस नढ़ी से Rew 
Ha परथन्त उसकी कीलि-पताका फहराती थी। इस चक्रवर्ती aus, की 
तुलना नेपेलियन से की जाती है। किन्तु नैपेलियन की विजय-यात्ना में 
Heese से पत्मायन करना और बाटरलू में wea det ये दे! जैसी घटनाएँ हैं 
et समुब्रयुप्त के जीवन में कहीं भी नहीं हुई! । हजारें काले में दिग्विजय 
करके उसने अपने aque साइस, पराक्रम और सहठन-शक्ति का जगत्‌ को 
ahaa दिया था । 

अश्वमेध-यश--सन्नाट_समब्रग॒प्त ने भपनी दिग्विजय के उपलक्ष में 
sane यज्ञ किया था और उसमें दान और ear as के fer gaat के 
पदक sant थे । उन ett में एक ओर यज्ञ-स्तम्भ में बंधे हुए थेड़े की 
मूर्ति और दूसरी aw द्वाथ में dar लिये प्रधान महिषी की मूर्ति alka 
की गई है और उन पर “अश्वमेध-पराक्रम।' लिखा रहता है। दूसरे 
शिक्वालेखें। से पता चकता है कि Resa से न हेनिवाले अध्वमेध यज्ञ भी 
उसने किये थे और न्याय से उपाजित ater gad और frei का ae gra 
करनेवाला था | 
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समुद्रगुप्त का चरित्ञ--पराक्रम का पुतल्ला Gee समुद्रगुप्त असा- 
ang प्रतिभावान्‌ पुरुष था ।। उसके चरित्र में कठारता और agar का 
aga सस्मिभ्र०ण था। ag जैसा शूरवीर और ated? था बैसा ही सहृदय 
विद्वान्‌ था। वह गाल्धर्ष-दिद्या सें निपुण था। “वह सन्लीत-कला में नारद 
और age को भी alsa करता धा ।! उसके सब्लीत- भी होने का अमाण 
at के कुछ वीणाह्लित सिक्कों से स्पष्ट सिल्तता है। इन सिक्कों पर ‘ver 
राजाधिराज Meggga लिखा है और बीणा बजाती एक ऊँचे aq पर बैठी 
हुई राजमूति अरद्धित की गई है। इस सहदय wate को कविता का भी बड़ा 
aa था। वह Tet रचने में पेसा चतुर था कि विद्वान्‌ 3a ‘au कहते 
थे। इसकी कविता पर विद्वान्‌ लोग Gad थे। उसके कई सिक्षों पर gta 
लेख मिलते हैं जिनसे scar काव्य-प्ेम सूचित sre if सिक्कों पर संस्कृत 
gett में लेख किखने की परिषादी समुद्गगुप्त ने ही aang थी जिसका उसके 
gaat ने अनुकरण Rar, इतने पुराने समय के किसी अन्य जाति के सिक्कों 
पर gag लेख नहीं गरि छते । प्रयाग के सम्भ-लेख Fae लिखा है कि 
ara भार क्क्ष्मी के विरोध का उसने मिटा दिया । विद्वानों फे aa का उसे 
व्यसन ant mete समर्थन और अध्ययन में उस aa का मन ATT 
धा। बह ert Rang था और विद्वानों का ge करता था i§ वह Ag 
सार्ग का agaet aril] उसने धर्म का प्राचीर ( परकादा ) afar था--- 
उसकी मर्यादा स्थापित की थी। वह बड़ा दयालु था। पराजित शन्नभ्रां के 
ala ag बढ़ी 3दारता से व्यवहार करता धा। “इसका समय BETS, दीन, 





# 'यरयोर्जित CAAA पराक्रमेद्रम्‌!---,फ्लीट, To Mo २ 

ft Gaae स्फुटबहुकविताकीति ast भुनक्ति--- फ्लीट, go शि० ६ 

| 'यर्य प्रशानुपन्नो चितसुखमनसः शाखतत्तार्थभतु :!६ । 

6 "ैदुष्य॑ तत्वभेदि! »* tes aa ez, Jo शि० १ । 
|| aaa: gant? । पह-प्राचीखन्ध? । प्रलीठ, Jo Ro १। 
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अनाथ और gaat की सहायता में व्यत्तीत होता था, माने उसने लेकालुग्रह 
के लिए ही शरीर धारण किया था ।! 

राजनीति तथा सामप्राज्य-सज्ञठदन--समुत्रगुप्त केवल युद्ध-कल्वा में et 
ge न था किन्तु वह राजनीति में भी निष्णात था । जिस अकार उसने अपने 
साम्राज्य की शास्न-व्यवस्था की थी उससे उसकी प्रगह्भ नीति-निपुणता का 
परिचय मिलता है । ग़ुप्त-साम्राज्य की चिरस्थिति ste से सारे बिजित 
देशों का अपने ही राज्य में मिला लेना--अपने ही शासनाधीन करना--उसने 
नीति-विरुद्ध समझा। wag, swam के ही कुछ nda गशुप्त-राज्य में 
मिलाकर और भायांवरत की बिखरी हुईं राज-श्क्तियों को wea कर उसने 
वहाँ अपनी ges और निष्कण्टक सत्ता स्थापित की । अपने राज्य के सीमा- 
आस्तों को सुरक्षित रखने के लिए उसने आठटविक ( aya के ) राजाओं को 
अपना सेवक बनाया | te सीमान्त राज्यों सें उसका प्रचण्ड शासन उसे कर 
देकर, उसकी आज्ञा मानकर, उसे प्रणास करके पूरा किया जाता था । किन्तु 
अचण्ड' नीति का ही वह सर्वेधा अवलम्बन न करता था । उसने राज्य-च्युत 
राजाओं को फिर बड़ी उदारता से राजगद्दी पर बैठाया और जीते हुए नरेशों 
का धन फिर उन्हें वापिस दे दिया । दज्षिणापथ के राजाओं का उसने av सें 
करके फिर अ्जुग्नरह के साथ उन्हें सृक्त कर अपनी कीति Ger) दक्षिण के 
दूरवर्ती राज्यों के प्रति उसने Rae की नहीं वरन्‌ भशुअ॒ह की AR का पालन 
किया । विदेशी राजा उसकी विविध ware से सेवा करते थे। अपने राज्ये- 
wit के लिए उससे फरमान मांयते थे। उसका सिंहल्व के राजा से मिन्नता 
का सम्बन्ध धा। इस अकार सम्चुद्वयुप्त ने अपनी निर्दोष नीति at मित्ति 
पर greased का निर्माण और aged किया था। 

रज्य-कारकू---समुत्रशुप्त सिंहछ के राजा मेघवर्ण का समकाक्षीन था, 
जिसका समय fo स० ३५३ से RoR तक था । wT का कथन है कि 
ayaa का शासन-काल Go wo ३३६४ से Roo तक होना सम्भव है । 
उसकी रानी द्तदेवी से चन्त्रगुप्त (द्वितीय ) ने जन्म fear जे उसका 
उत्तराधिकारी हुआ t 


२१६ प्राचीन भारत 


चन्द्रमुपत द्वितीय विक्रमादित्य--समुद्गग॒ुष्त ने अपने बहुत से gal में 
से द्वितीय चन्ब्रगुप्त ही का राज-सिंहासन के योग्य समझता था और वही उसका 
बत्ताधिकारी हुआ । उसका UST Fo Wo Axo के आसपास आरम्भ 
हुआ। बसने लगभग asad सक राज्य किया । ae अपने पिता के 
सद्ृश साइसी, वीर और पतापी gar | 

चन्ज्रगुष्त द्वितीय ने अपने पिता से भी अधिक देश अपने राज्य में 
fart ager से लगाकर जैक्ट्रिया ( बदख़ ) तक के देशों पर उसमे विजय 
आप्त की तथा गुजरात, कावियावाड़, Tey, ATA, राजपूताना AY पर राज्य 
करनेवाले cane के क्षत्रपों का राज्य छीमकर fo To ३६४।के TAT 
aad राजवंश को नष्ट कर दिया ! 

मालवा, गुजरात और खुराष्ट्रकी बिजय--माज्नवा के उदयगिरि 
पर्वत की गुफा में 'चन्द्रयुप्त के सब्धि-विश्नह-विभाग के सचिव thea ने 
शिव की पूजा के लिए एक गुफा-सन्द्रि बनवाया था | उस गुफा के शि्नालेख 
में यह लिखा है कि राजा जिस समय समस्त get जीतने के लिए आया था 
उस समय पाटलिपुत्र-चासी में भी उसके साथ इस देश में आया aris 
इससे सिद्ध tar है कि चन्द्रगुप्त ने स्वयं मालवा और Sarg ae आक्रमण 
किया था । साथी और उदयगिरि के तीन शिक्षालेखों से प्रमाणित erar 
है कि go Go ४०१ (yo Ho घर ) से पहले मालवा पर Bega द्वितीय 
का अधिकार स्थापित er gar था । सम्भवतः इसी युद्ध-यात्रा में चन्द्रशुप्स ने 
गुजरात और YUE Te आक्रमण किया और शकजातीय प्राचीन gad 
का राज्य गुप्त-साम्राज्य # far fear) इन पश्चिमी cad के सिक्के शक 
संबत्‌ ३९० (६० wo श्मप ) तक के मिले हैं जिनसे अनुमान हे।ता है कि 
महाक्षत्रप रुद्रदामा के dwelt ने सुराष्ट्र देश पर ई० wo ann के आसपास 
तक राज्य किया था। गुप्त संवत्‌ ६० (Fo Mo vce) से द्वितीय चन्द्रगुप्त ने 





«  कृत्स्नपरथ्वीजयार्थेन राजा सहैव समागतः । 
मक्तया भगवतः TAT हामेतामक्रारयत्‌ ।?--उद्यगिरि का Rena । 
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ag के शक gail at dat पर अपने माम के चांदी के सिक्के घनवाना 
शुरू किया था। इससे सिद्ध होता है कि ६० ao Ran से ४०४ के बीच 
के समय में महाक्षत्रप agile का राज्य गुप-साम्राज्य में संयोजित कर लिया 
nar) संस्कृत कवि बाण ने जनश्रुति के आधार पर हृष॑-चरित में लिखा 
है कि शन्नु के चगर में दूसरे की खतियों के कामुक शक्रपति को et के वेश में 
छिपे हुए चन्द्रगुप्त ने मार डाछा । सम्भवतः यह चन्द्रयुप्त के सौराष्ट्र-बिजय 
के समय की घटना Br | 

राजा चन्द्र की दिग्विजय--विल्ली की ,छुतुबमीनार के पास स्थित 
Mea पर खुदा हुआ एक लेख मिछा है । इससें किसी प्रतापशाली 
राजा we का ay देश में एकत्र शत्रुओं और Reg नदी के पार 
aratat के जीतने का उल्लेख है। कुछ विद्वानों का भत है कि इस au 
का चन्द्र aque द्वितीय ही होना चाहिए जिसने अपने पराक्रम से agra के 
fae का शान्त किया और Beg के पार वाह्यीकों Fr परास्त किया । उसकी 
उपाधि 'विक्रमादित्य' थी और उसी ने भारत के शक-राज्य की जड़ काटी थी iat 

उज्जयिनी--पश्चिमी gatt के राज्य पर अधिकार स्थापित होने के 
कारण Area, शुजरात भादि बड़े सम्पन्न प्रदेश गुप्त-साम्राज्य में Rar लिये 
गये थे। पाचीन are से भड़ेच, सापारा are पश्चिमी तट के बन्वरगादों 
द्वारा भारत का पाश्वात्य देशों से fray व्यापार होता था। sal के शुल्क 
की ara से इस समय गुप्त-नरेश घन्त-कुबेरे बन गये होंगे। चन्व्रगुप्त 
विक्रमादित्य ने अपने पश्चिमी mea at राजधानी उज्जैन में स्थापित की। 
प्राचीन समय से ही वह नगर विद्या और व्यापार का बड़ा Pex था और 
हिन्दुओं की ara Ra gat में उसकी गणना की जाती थी। कालिदास 
ने अपने Raga काव्य में उजयिती को eat का चमकता हुआ टुकड़ा WALT 
है--'द्विः कान्तिमत्खएडमेकम!। विद्या और daa का dae HA के 
कारण sa पविन्न पुरी पर राज़ाओं का बड़ा अनुराग रहता था। राजशेखर ने 





* देखिए दिन्दुस्तानी पकेडेमी द्वारा प्रकाशित ARTE विक्रमादित्य! को भूमिका । 
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लिखा है कि कालिदास, मेण्ठ, भारबि श्रादि कवियों की परीक्षा उज्जयिनी में 
हुईं थी। चहाँ राजा लोग कवियें का दान-मान से सत्कार किया करते थे Ue 

चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य का ata—aegaca ट्वितीय विद्वानों का 
आश्रयदाता और विष्णु का परस भक्त था। उसने अनेक उपाधियाँ घारण की 
dt उसके सिक्कों पर ‘Rang’, 'विक्रमादिष्य', 'अजितविक्रम!, ‘fle. 
विक्रम', "परम सागवत' झरादि उपाधियाँ fad हैं। कुछ सिक्कों पर राजा 
और घायक्ष होकर गिरते हुए सिंह की भूतियाँ भ्रद्धित kit इन सिक्कों से 
saat घीरता और साहस का पता लगता है । उसने विद्वानों को ऊँचे- ऊँचे 
अधिकारों पर नियत किया ar चन्द्रगुप्त के सन्धि-विग्नह-विभाग का मनम्त्री 
(Minister for foreign affairs ) कवि वीरसेन था जो व्याकरण, साहित्य, 
न्याय और ले।कनीति का ज्ञाता था और शेव-घर्म का अनुयायी था। साँची फे 
शिलालेख से sna होता है कि बैद्ध-धर्मावद्व रबी अन्नकादेव उसकी सेना का 
बढ़ा अफूसर था। इससे स्थष्ट है कि परम वैष्णव होते हुए भी चम्त्रगुष्त 
अन्य धर्मावलस्बियें का आदर करता था। ऐसे बदार-सनस्क सम्राद्‌ क्के 
शासन में भिन्न-भिन्न घामिक सम्प्रदायों में परस्पर विद्वेष होने का कोई अव- 
सर म होता था। उसके सिक्कों पर aes Bat से भ्रकट होता है कि उसे 
यज्ञ, दान आदि वैदिक anf के aqua में बड़ी अभिरुचि थी । वह साहित्य 
का प्रेमी और पेषक अवश्य होगा जैसा कि भारत की साहित्यिक कथाश्रों में 
उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के विषय में प्रसिद्ध है। उसके समय में अ्चलित 
अनेक प्रकार के लाने और चांदी के सिक्कों की अधिकता से अनुमान होता 2 कि 
उसका राज्य-काल शाल्तिपूर्ण और Read रहा होगा और saat sar ने 
व्यापार और उद्योग-धन्धों में ,खूब उन्नति की होगी । 'ीनी oe फ़ाहियान 
के विवरण से प्रकट होता है कि भारतीय प्रजा उस समय adar सुखी और 





a राजशेसर-- काव्य-मीमांसा---४० ५५ । 
f नरेद्तवद्रः प्रथितश्रिया दिव॑ 
जयत्यजेया afr सिंदविक्तमः ।? 
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सम्पन्न थी। चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य शासन-कार््थ में जैसा Aga था dar ही 
राजनीति में भी aa ar, उसने विज्ञातीय at से भारत्त के भीतर और बाहर 
घोर युद्ध किये dre उनकी सत्ता समूछ shee कर डाली । किन्तु इस युद्ध 
नीति के साथ-साथ उसने भारत के तत्कालीन प्रसिद्ध राजघरानों से सन्धि और 
मित्रता का सम्बन्ध स्थापित किया धा। इस नीति के agar द्वितीय चन्त्र- 
गुप्त ने नाग-घंश की महारानी gaa से विवाह किया था। मथुरा ste 
gaat ( ग्वालियर राज्य ) के ares के प्रदेशों पर शासन avatar 
नाग-दंश प्राचीन काल से असिद्ध था | गुप्त-बंश के उत्थान के पहले इस वंश 
के राजाओं ने अनेक अश्वमेध-यक्ष किये थे । चन्द्रग॒प्त द्वितीय ने कुबेरनागा 
से उत्पन्न अपनी राजकुमारी प्रभावतीगुप्ता का विवाह दक्षिण के वाकादक 
महाराज eda द्वितीय से किया था। यह भी सम्बन्ध घड़े राजनीतिक 
महत्व का था। इसके कारण Taare का प्रभाव दक्षिण के वाकाटक- 
राज्य के कुल्तज्ञ ( मेसार ) वेश garg व्याप्त हों गया ) 

चन्द्रग॒ुण्त द्वितीय का राज्य-काल--चम्त्रगुप्त ( द्वितीय ) के समय 
के at शिलालेख fa हैं sat ae लेख गुप्त संबत्‌ ६१ से aR ( ६० 
ao ame से ७१२ ) तक के हैं। इनसे सिद्ध होता है कि उसने ३२ at 
के saat राज्य किया उसकी दो रानियाँ थीं। पहली का नाम कुबेरनागा 
था जिसकी git smadt का विवाह दक्षिण के बाकाटक-बंश के राजा 
खसेन के साथ हुआ धा। दूसरी रानी भ्रघदेवी से दे ga Ganga 
और गेविन्दगुप्त उत्पन्न हुए थे। अपने पिता की gy के उपरान्त SATE 
राज्य-सिंहासन पर बेठा था । 

qiftata की भारत-थान्ना--चल््॒पुप्त के राज्य-काल में चीनी-याश्री 
फाहियान मध्य पृशिया के साग से भारत में आया। उसने fo wo Rag 
से ७१४ तक भारतवष सें defer किया और अपनी यात्रा at gaa 
लिखा। उसके यात्रा-विवरण से तत्कालीन भारतीय सभ्यता का बहुत कुछ 
पता चलता है। seat यात्रा का उद्देश्य बौद्ध तीथों का दुर्शव और 'विनय- 
flew आदि बौद्ध-धर्म की पुस्तकों का संग्रह करना था। फ्राहियान Ase 
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मनुष्य धा। चह साइस का पुतला था। भारत की पृण्यभूमि के देखने 
की उत्कट इच्छा से, अपनी धामिक श्रद्धा के आवेश में, जहलें के अनेक age 
सहन करता हुआ वह Aree से चीनी तुर्किस्तान के खेतान नगर में 
पहुँचा। उस समय खोतान एुक हरा-भरा बौद्ध-राज्य था। वहाँ मदहायान 
wer का प्रचार था। ere ही में पुरातत्त्वज्ञ carga के खोतान में प्राचीन 
eqat Sx Rent के न मालूम कितने चिह्न मिले हैं । वहाँ से वह पामीर 
को staat हुआ wa, meee और तद्शित्ना होकर पेशावर पहुँचा । 
उसने पेशाधर में एक बड़ा Sar और सुन्दर बौद्ध-स्तूप देखा। वहाँ से 
मधुरा, wails, भ्रावस्ती, कपिलवस्त, कुशीनगर, वैशाली one स्थानें में 
पयंटन कर ae पाटक्षिपृत्र में पहुँचा जहाँ सीन ae रहकर इसने संस्कृत और 
बेद्ध-गरन्थों का अ्रध्ययन किया । दो वर्ष ताम्नक्िप्ति ( मिदनाषुर जिले का 
धर्तमान तामल्ुक ) में रहकर, जे Fa समय बंगाल का बड़ा बन्दरगाह था, 
समुद्न्‍भाग से Rea sire जावा होता हुआ वह चीन देश को लौट गया। 
पाटलिपुत्र का धर्णुन--फाहियान धर्म-सम्पन्धी बातों में इतना छपलीन 
था कि ऐहिक mast के विषय में उसने अपने याज्ना-विधरण से ate संक्षिप्त 
टिप्पणियां fet है । चन्द्रग॒प्त द्वितीय के समय की यज्ञा के तटस्थ प्रान्तों की 
सामाजिक और राजनीतिक दशा का सजीव और मनेह चित्र इन टिप्पणिये[ 
से प्रस्फुट होता है। उसकी यात्रा की पुस्तक से पाया जाता है कि चन्व्रगुष्त 
की प्रजा घत्त-धान्य-सम्पत्ष और सुखी थी, मगध के नगर विशाल थे, सार्थजनिक 
aunt ake थीं, ait में gaged बनी हुई थीं, धनवान और उपकार- 
ata लोगों ने पाटसिपुम्न में बढ़िया औपधालय खोल रखा था जहाँ दीत- 
बुखिया, Sad-qa और अन्य रोगियों का Ragen इछाज Har धा। ae 
जसके रोगों की परीक्षा करके औषधि सेवन कराते और वहीं रखकर उनके 
बपचार और पथ्य का भी प्रबन्ध करते थे । पाठलिपुन्न धनाढय नगर था। 
चहाँ हीनयान are महायान के दे बिहारों में छगभग ७०० बौद्ध rg रहते 
थे। इनके पाण्डित्य की कीर्ति से ge Bee देशान्तरों के विद्याथि-चुन्द 
SAB व्याख्यातें का सुनने वहाँ आते थे। पाठक्िपुन्न के सध्य में निर्माण fea 
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हुए अशेक के महल्ों और मण्डपें को देखकर, जे श्रद्यावधि विद्यमान थे, 
चीनी anit फ़ाहियान आश्चय में fa era उसने बड़े oad से 
लिखा है कि शिह्प-कला से ama हुए और बेलबूटेदार विशाल पत्थरों के 
भवन मलुष्यक्ृत नहीं मालूम देते, क्योंकि बिना आसुरी afte के कौन 
इतने बड़े-बड़े पत्थर ऊपर चढ़ा सका होगा । 

शासन-व्यघस्था--फ़ाहियान के इस देश का जल-बायु TarT भ्राया । 
राजा की ag नीति देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ । राजा aT बहुत कठोर 
और न बहुत aga खभाव का शासक धा। ate अपनी इच्छा के भ्रनुसार 
चाहे जहाँ आ-जा सकते थे। उन्हें देश-विदेशों में आने-जाने के लिए arg 
qa न लेने पड़ते थे । अपराधी का उसके भ्रपराध के गौरव-लाधव के अनुसार 
भारी या हलका दृण्ड दिया जाता था| शारीरिक या प्राणदुण्ड' बहुत कम 
दिया ज्ञाता था। बार-बार Page करने पर अपराधी के कभी-कभी दाहिना 
हाथ काटे जाने का दण्ड दिया जाता था। राज-कर्मघारियें। और राजा के 
शरीर-रक्षकों को नियत वेतन मिलता था। राज-भूमि की पैदावार का एक 
निश्चित भाग कृषक राजा को दिया करते थे। gars के उक्त wat से 
स्पष्ट है कि गुप्त amg के शासन में प्रजा सुखी थी और राज्य की शोर से प्रजा 
के जीवन में बहुत कम हस्तण्षेप होता था । 

सामाजिक-द्शा--फाहियान ने लिखा है कि Sra अ्रहिंसा-धर्म का 
ata अनुसरण करते थे। अ्रहिंला-सिद्धान्त का पान प्रायः aie ही 
था | देशभर भें जीव-हत्या न होती थी। चाण्डालों के eRe कोई मधपान 
नहीं करता था और न arg लहसुन और प्याज़ ही खाता धा। न तो कोई 
सूअर या Bat पाता था और न पालतू पशु द्वी बेचे जाते थे। बाजारों में 
पशु-वध-शाल्लाएँ श्रथवा मांस और शराब बेचने की Tare’ नहीं थीं। शिकारी, 
चाण्डाल aie अस्पृश्य जाति के लेग जब शहर में श्राते थे ते उन्हें eat 
म करने के सूचनाथ एक wast खटखटाना पड़ता था। धनिक लोग बड़े- 
बड़े fier निर्माण कराते थे और उनके खूच के लिए भूमि इत्यादि का दान- 
aa लिख देते थे । fei में रहनेवाले साधुओं का वख-भेजन gy 
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मिलता धा। लेन-देन में ota St का उपयेश करते थे। यथपि 
घादी-से।ने के सिक्कों का खूब प्रचार था तथापि साधारण जीवन के निर्वादार्थ 
केबल कौ ढ़ियों से ही काम चल जाता था, यही फ़ाहियाब के कथन का तात्पय 
प्रतीत होता है। पादलिएुन्न तथा अन्य नगरों में प्रतित्रष॑ बड़े समारोह से 
बौद्ध att की रथन्यान्ना के wera ada सहित मताये जाते थे। राज्य 
की सुध्यवस्था के कारण प्रजा aaa श्लोर धनाव्य थी, यात्रियों के मार्ग 
घोार-डाकुशों से सुरक्षित थे। gaa का अपनी लम्बी यात्रा में कहीं 
भी चारों की घाधा न भोगनी पड़ी थी। पर-धम्म-सहिष्णुता का भाव 
अजा में प्रसरित था । यद्यपि राजा परम भागवत हिन्दू था, तथापि धार्मिक 
मत-सेद्‌ के कारण किसी को sae राज्य में FAW न उठाना agar था। यञ्यपि 
फाहियान के लेख से इस देश में बोद्ध-धर्स का ही अश्ुत्व जाना जाता है 
तथापि इस! युग में बाद्ध-धर्म का gia का आरम्भ हो गया ar जिसके wea 
चीनी यात्री का दृष्टिगे।चर होने कठिन थे । 

कुमारगुण्त महेन्द्रादित्व--( go wo ४३३-४५५ ) द्वितीय aeqqa 
की weg के उपरान्त प्रधम Gaye गुप्त-सिंहासन पर बैठा और उससे लगभग 
go ad तक राज्य किया। sae राज्य-काहू का सविस्तर बुत्तान्त नहीं 
मिलता परन्तु उसके समय के ads उत्कीर्ण tata सिक्कों से स्पष्ट पता 
aware कि उसके दीघकालीन शासन में गुप्त-साम्राज्य को किसी भांति की 
af नहीं पहुँची । उसका भारत पर चक्रवर्ती शासन अविकक्क रूप से स्थित 
रहा ke BAT, अपने पिता और flare की भांति ,बद भी बड़ा ate 
और विजयी था। उसके छुछ gad के सिक्कों पर 'आएवमेथ-महेन्द्र/ लिखा 
मिलता है। इससे agara होता है कि उसने अपनी विजय के eyes F और 





« “ चतु;समुद्रान्तविलोलमेखलां 
सुमेस्कैल[सब्द॒त्पमेधराग्‌ | 
बनान्तवान्तस्फुटपुष्पद्दासिनीं 
छुमारयुप्ते पृथिवीं प्रशातति ॥/--मंदसेर शिनालेख, ( ,फ्लीट, Go १८ ) 








प्रथम कुमारगुप्त के समय की बुद्ध-प्रतिमा--लखनऊ स्थूजियम 
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चक्रवर्ती पद की cor के छिए अश्वमेध-यश किया था। कुमारगुप्त प्रथम के 
सिक्कों पर ‘aca राजाधिराज!, 'अजित महेन्द्र!, 'महेन्द्रादित्य', परम भागवत! 
आदि उपाधियां मिलती हैं। उसके समय के सिक्कों और शिलालेखें! में गुप्त 
war ६६ से १३६ ( ई० स० ४१४--४६५ ) तक के agatha हैं जिनसे 
उसके राज्य का दीधकालीन होना सिद्ध होता है । 

grafts और gq के आाक्रमण--प्रधम gage के श्रन्त-समय 
में गुप्त-साम्राज्य पर विपत्ति के बाद उमड़ने गे । fo Wo ४४४ के आल- 
पास उसके राज्य पर शत्रुओं के TAM शुरू हुए। इस he age के 
समय युवराज स्कन्दगुप्त ने अपने पिता के राज्य की रक्षा की थी। कहा जाता 
है कि धीर-बीर युवराज स्कन्द्गुप्त ने अपने कुछ at विचलित राजलक्ष्मी को 
स्थिर करने के लिए तीन मास Geta पर rae बिताये थे । इसी अवसर पर 
उसके पिता का स्वगंवास हुआ ।  भिटरी के स्तम्भ पर स्कन्‍्द्भुप्त के लेख में 
लिखा है कि जिस प्रकार शत्रुओं के मारकर gem देवकी के पास आये थे 
उसी प्रकार ga at विजय से ed के alg घद्ाती हुईं मा के समीप रकन्दुगुष्त 
आया। ‘gat से लड़ते समय उसके agas से gest ata गई थी।?# 
feed के लेख में fear है कि grata में स्कन्दगुप्त परम पराक्रमी राजा 
हुआ । उसने स्वदेश और स्वघर्म की, बाहर के शत्रुओं के भाक्रमणें से, 
रा की । aga से काठ्यावाड़ तक उसकी प्रताप-पताका फद्दराती रही | 
अपने अद्भुत पराक्रम के कारण वह “विक्रमादित्य! कहलाया । 

स्कच्द्गुप्त विक्रमादित्य--गुप्त-साम्राज्य पर इस ससय area करने- 
वाले कोई शक्तिशाली पृष्यमिन्न लोग थे जिनके इतिहास का पता नहीं चक॒ता। 
इनके पश्चात्‌ हूणों के उत्तरापध पर हमले हुए जो fegiga के समान ga 
ससस्‍्य-श्यामल्ल देश पर ge पड़े। सकन्द्गुप्त ने इन ade जातियों के आक्रमणों 
से अपने देश की रक्षा की । गुप्त-चंश का मेधाच्छन्न प्रताप-सूर्थ फिर से जाज्व- 
क्यमान दो उठा | Zo स० ४६४ में स्कन्‍्दगुप्त ने साञ्नाज्य के शासन की बाग- 





ao 'हृणेबेस्य समागतस्थ समरे देश्यों धरा कम्पिता'--मिटरी का WTAE | 
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डोर अपने era में ली और सब att में रक्तक नियत किये । उसझी कीर्ति 
wep देशें| में Ral । उसमे शत्रुओं का qd aw Par उसने सुराष्ट्र के शासन 
के लिए पर्यदत्त को नियुक्त किया Raa पुत्र चक्रपाल्षित ने गिरनार में धार 
बृष्टि फे कारण 22 हुए सुदर्शन नामक mas बाँध का फिर से dian 
कराया ls ह० we ४६१ के गारखपुर के कह्दाम के लेख से प्रकट होता 
है कि गुप्त-राज्य के at ste पश्चिम के प्रान्त उक्त समय तक स्कन्दगुप्त के दी 
अधिकार में थे । Fo Wo ४६६ के एक ताम्रपत्र में 'परम भद्दारक महाराजा- 
घिराज! स्कर्दगप्त का राज्य-क्राल 'अभिवध॑म्तान saga कहा गया है। 
ae लेख बुलन्दशद्र Ga में ard; Rae उक्त समय तक गप्त- 
राज्य के मध्यवर्ती 2at में शान्ति विराजती थी और sad art ara के 
eg भी लक्षण प्रतीत न होते थे। उसके सिक्कों पर saat सपाधियाँ 
‘maitre’ तथा विक्रमादित्य” fact हैं। वह भी परभ वैष्णव ary 
saat mg go स० ४६७ के छगभग हुई | 

कुमारगुप्त द्वितीय--रुकन्दगुप्त की xq के उपरास्त कुप्तारणुप्त दितीय 
गप्क-सिंदासन पर बैठा होगा । गप्त-लंबत्‌ू aye (go qe ४७४१ ) का 
ge शिलालेख काशी के पास सारनाथ की बौद्ध-सूति के नीचे खुदा है । 
इसमें go स० ४७४ में कुमारगुप्त के राज्य करने का स्पष्ट सहलेख है। 

बुधगप्त और भाजुगप्त--स्कन्दगुप्त की झत्यु के wna उसके sat 
घिकारी क्रमशः द्वितीय कुमारगप्त, बुधगुप्त और प्ामुगुप्त agra से 
सालवथा तक शासन करते रहे । ये गुप्त-चंश की ग्रधान शाखा के प्रतिनिधि 
थे। परन्तु इस वंश की दूसरी शाखा का भी पता चढता aa 

पुरणप्त, नरसिहगुप्त और कुमारगुप्त-मिटरी ( ग़ाज़ीपुर जिला ) 
a fiat हुई राजमुद्रा की चंशावली के अनुसार saa कुमारगुप्त के 
पश्चात्‌ पुरगुप्त, चरसिहगुप्त Ae फुमारगुप्त राजा हुए थे जो गुप्तवश की 





aad स जिला एथिवीं समग्रां भग्माम्रदपोद्धिपतश्थ ser | 
way देरेषु विधाय गेप्तुन्सेचिल्तवामास ABATE ॥ 
wale ere at गिरनार का शिलालेख । ( ४० aL ४५७ aT) 


गुप्त-साम्राज्य का इतिहास RRY 


दूसरी शाखा के प्रतिनिधि मालूम होते Fi एरगुप्त और नरसिंहगुप्त के सिक्कों 
पर क्रम से उनकी 'श्रीविक्रम:” और “बालादित्य” धपाधियाँ Raat हैं । चीनी 
यात्री Gray ने लिखा है कि नरसिंह बालादितय ने नालनद विश्वविधालय 
में ३०० Reser एक Mara मन्द्रि बनवाया था जो gad के sage want 
से सजाया गया और चिर्भाण-कीशल के लिए विख्यात था। पवन भुप्त-नरेशों 
का अधान age से कैसा सम्बन्ध था और किस अदेश पर इनका शासन था 
ae निश्चय-पूर्वक नहीं कहा जा सकता | 

मगध के अ्रन्तिभ शुप्त-नरेश--है० स० ४३३ के saa ged 
की अधान शाखा के ae er जाने पर भी कुछ काछ तक इस de की एक 
शाखा का अधिकार सगध पर रहा था। इस अ्रन्तिम्त गुप्त-वंश में ११ asst 
के नाम मिलते हैं जो अन्य राजाओं के area होंगे । इन भ्रन्तिम gels 
समय में अवध और adie पर सै।खरी-दंश' के राजाओं का अधिकार था, 
जिनसे उनकी कभी अनबन और कभी Maar हो जाती थी। aah gat 
शताब्दी के मध्य काल ले सगध का राज्य-चैसव ते क्षीणमाय दे। चला था, 
तथापि इस देश के गौरव में, वालन्द श्रादि Brrr विद्यापीठ के कारण, इसकी 
जयश्मसिद्धि सें किसी तरह की न्यूनता नहीं हुईं। मगध बाद्ध-धर्म का सब से 
घड़ा केल्द अब मी माना जाता था। ई० स० १३३ में चीन Brg were, 
बूटी ने महायान Wea के अन्धों के ane करने के लिए मगध में चीन के कुछ 
विद्वान भेजे थे और मगध के राजा से उन अन्थों का चीनी भाषा में agarz 
कराने के लिए एक भारतीय विद्वान ar भेजने की प्रार्थना की थी। ares 
राजा कुमारगुप्त ने ate विद्वान परमार्थ को चीन की Ageaosat के साथ 
चीन देश का भेजा ae? परमार्थ ने अनेक घर्म-मन्थों का अनुवाद किया । 
aa वर्ष की aaa में वह चीन में go qo ४६६ में भर गया। 
gate: चीनी aaa के समय में ही fo स० ४२० में बोधिधर्म ( दक्षिण 
भारत के किसी usr का पुत्र ) चीन देश में गया जहाँ उसकी बड़ी he 
get eta को जानेवाले भारतीय पण्डितों की नामावली में बोधिधर्म 
an af था और चीत का वह प्रथम बौद्ध ward माना गया था । Fae 

२१ 


२२६ आाचीन भारत 


यह निर्विबाद सिद्ध है कि चीन में भारतीय विद्वाने| का बड़ा ही आदुर-सरकार 
होता था । 

आदित्यलेन--पिछले गुप्त-दंश में आदित्यलेन sat राजा हुझ्ा। 
सम्राद ee की ag के बाद वह aha हेश गया और 'राजाधिराज! की 
gaat पाने के लिए zat wate यज्ञ भी किया। इस da का अन्तिम 
राजा stage द्वितीय था जिसका uses म वीं. शताब्दी में होना 
चाहिए। इसके पश्चात्‌ मगध पर aR के पाल-चंश का अधिकार 
स्थापित हुआ था । 

पश्चिमी भारत में वल्लमी-चंश का उद्य-हम पहले ae चुके 
हैं. कि gt (शताब्दी के प्रारम्भ में geass gatirga हे चला 
था। इसके भ्रक्न-भन्ञ होने ge हे गये थे और sad aaa राजा 
स्वाधीन tt लगे थे। इसी समय के निकट बाहर से gat के saw 
आक्रमण गुप्त-राज्य पर Re at) gat के सेनापति wars मे 
काियावाड़ के पूर्व बल्लभी A अपना राजवंश स्थापित कर लिया जिसका 
अधिकार भारत के पश्चिमी reat पर ई० To ooo के लगभग तक रहा । 
चीनी यात्री gree के saa से प्रकट होता है कि साक्षवीं शताब्दी Faget 
नगर विद्या और वैभव का घर था, वहाँ पर अनेक घौद्ध मठ थेऔर प्रसिद् बौद्ध 
विद्वान gaat और Rea gat शताब्दी Fae हुए थे। चीनी यात्री 
इत्सिज्ञ ने भी लिखा है कि उस समय भारत में नाऊच्द्‌ और geet gat 
ही विद्या के असिद्ध deg समक्ते जाते थे। चल्लमी के चंश का मताप इतना 
घढ़ा-चढ़ा था कि कन्नौज के gee et ने age के राजा vane का भ्रपनी 
gat के साथ Rare कर दिया ar) 

gage और भाजुशुप्त के राज्य-कार की घटनाएँ--बुधगुप्त 
कुमारगुप्त दूसरे का उत्तराधिकारी हुआ। सारनाथ की एक सूति पर 
खुदा हुआ Ra बुधगुप्त के राज्य काक्ष का है जो गुप्त-संवत्‌ aye ( Go स० 
४७६ ) का है और दूसरा सागर Ha के एरण गाँव से qo Ho १६५ (fo 
Ro wey) का मिला है। उसका आशय यह है कि 'बुधयुप्त के राज्यकाल 
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में जब कि महाराज सुरश्मिचन्द्र agar और नर्मदा के बीच,के wea का पालन 
कर रहा था उस समय (To सं० १६५ सें ) मातृविष्ण और उसके छोटे भाई 
धन्यविष्णु ने विष्णु का यह ध्वजस्तम्भ बनवाया |” बुधगुप्त के चाँदी के 
सिक्के मिले हैं जिन पर ge wo १७४ (fo सन्‌ ७४५ ) के ag हैं। 
ay के लेख से gra होता है कि उस समय तक mad पर बुधगुप्त का ही 
अधिकार था। पर उसके श्रन्तिम समय में गुप्त-खाम्राज्य के पश्चिमी प्रान्तों 
पर gat का अधिकार Bt गया और केवल पूर्वी mea gets अधिकार में 
रहे, क्योंकि qa गाँव से मिले हुए एक और लेख से ज्ञाव होता है कि 
“प्रदराजाधिराज तारमाण के राज्य के प्रथम वर्ष में खर्गीय भावृविष्णु के 
छोटे भाई धन्यविष्छु ने भगवान्‌ घराह का मन्द्रि बनवाया (१ fo qo 
ane में मातृविष्णु और धन्यविष्ण get भाई gage ar मालवा का 
सम्राट मानते थे और उसके mea में ले थे। किन्तु मालवा पर तोरमाण 
का अधिकार होते ही धन्यविष्छु को उसका सामनन्‍्त बनना पड़ा। इस 
घटना से age है कि पाँचवीं शताब्दी का अन्त द्वोते ही पश्चिमी पदेश ग्रुप- 
चंशियें के हाथ से निकलकर gat के अधिकार में आ गये। गुप्त-साम्राज्य 
के बचे हुए भाग का gaya के पश्चात्‌ Msgr उत्तराधिकारी हुआ। 
ara के go स० ४१० के Mate में लिखा है कि ‘aga के समान परा- 
क्रमी वीर श्रीआाजुगुप्त के साथ राजा गोपराज एरण में आया और शात्र से 
wear चीरगति आप्त की ! सम्भवतः ये शात्रु हूण am ही होगे जिनसे 
गुप्तराज्य के पश्चिमी seat के वापस लेने के लिए भालुगुप्त ने चढ़ाई की, 
परन्तु उसमें ag gases न हुआ, यही मालूम होता है। gw daw 
gel के पश्चिमी राज्य पर अधिकार कर सके थे, परन्तु ame से Alwar तक 
का अदेश छगभग Go To ४३० Tara भानुगुप्तुँके अधिकार में ही रहा था ।६६ 





* खाद ( बधेलल्ण्ड ) से ई० Go ४८३ का UTA महाराजा Ea का एक 
लेख मिला है। इसमें “गुप्त gy राज्य gal” ae उल्लेख है fad अनुमान देता 
है कि राजा इस्ती भी gage aT सामनन्‍्त था | 


श्श्ण प्राचीन भारत 


गुप्त-दंश के प्रताप का द्वास भानुगुप्त के समय से होना आरम्भ हुआ | gut 
के निरन्तर आक्रमण बुधगुप्त के समय से ही गुप्त:राज्य के पश्चिमी प्रदेशों पर हो। 
ही रहे थे । इस समय के sana मालवा में यशे।धर्मा बामक पुक बड़े पराक्रम 
राजा का श्राहुर्भाव हुआ जिसने gal की शक्ति अपने ages से छिन्त-भिन्न 
कर अपने देश की विदेशियों से रक्ता की । गुप्त-साम्राज्य के भी अन्तिस पतन 
का कारण यही वीर विजयी यशोघर्मा हुआ होगा | सम्भवतः ई०ल० KAR-Re 
के wav यशोशधर्मा ने मिहिरकुल् के हराकर we को उत्तरी भारत का 
सम्राट afta किया होगा। 'चीनी यात्री Rea ने Hise का पराजित 
करने का यश ana के राजा नरसिंहगुप्त बालादिय के ही दिया है। पर 
grey का कथन somites है। क्‍योंकि नरसिंहगुप्त तो थशेषधर्मा के 
समय से पूर्षवर्तों है जिसका समकालीन गुप्त-राजा सम्भवतः भानुगुप्त ही था। 

यशीधमै--राजा यशोघर्म जिसके विष्णुवर्धन भी कहते थे, माछ॒वा 
प्रान्त में बड़ा ही प्रतापी राजा हुआ। sat हूणाधिपति मिहिरकुक्ष के 
अत्याचार से भारतवर्ष का उद्धार किया। भन्दसार से तीन शिक्ञालेख avy 
के समय के मिले हैं। इनमें से एक शिक्षालेख maa ( Aaa) daz 
xoe (fo we ४8३ ) का है। दूसरे दोनों विजय-स्तम्भो के aw का 
आशय निश्नलिखित है--'जे! देश गुप्-राजाओों तथा gat के अधिकार में 
नहीं आये थे उनके भी उसने अपने श्रधीन किया । aie ( wage नदी ) 





जबलपुर जिले मे उच्छकव्प के Aaa जयनाथ का fo Ao ४५९४ का ताम्रपत्न 
मिला है। wit ga daa के उल्लेख से अनुमान होता है कि गुप्त-बंश का प्रभाव ote 
शत्तक के अन्त तक उस प्रान्त में रद्दा । 

खाद से मिले go Ho २०५ (ई०स० ५२४) के संघोभ के ताम्रपत्र में Ge तप शज्य 
gay’ लिखा है जिससे gre होता है कि अभी तक युप्तों' के aera स्वापीन नहीं हुए थे । 

दामादरपुर ( जिला दीनाजपुर ) से मिले हुए ताम्रपत्रो' से सिद्ध देता है कि go do 
२१४ (fo To ५३४ ) ada, ‘quad भुक्तिः ( उत्तरी ag) पर भानुयुप्त a 
का अधिकार था । 
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से महेन्द्र पर्षत (zragt के दक्षिण शिखर) और हिसालय से पश्चिमी aay- 
az तक के खामियें के उसने अपना सामन्‍त बनाया, और राजा मिहिरकुलल 
ने भी, जिसने शिव के सिवा किसी के आगे सिर नहीं छुकाया था, उसके 
चरणों सें अपना मस्तक waar उत्तर और पूर्ण देशों के राजाओों Br 
am में कर उसने 'राजाधिराज प्रसेभ्वर” की उपाधि अहण' की । इस पतापी 
aaa के पूर्व और परवर्ती de का कुछ पता नहीं चलता if 

gut का आक्रमण--हूण मध्य एशिया में रहनेवाली एक जाति थी जिसमे 
एशिया और यूरोप के कई देशों पर श्राक्रमण' किये। इस जाति का एक विभाग 
मध्य एशिया की आऑक्सस नदी के निकट ar बसा और gat विभाग यूरोप की 
वोढ्गा नदी के पदेशों में जा घुसा । एशिया में gaia ईरान के ससानियन dar 
के ust फीरोज F (Fo qo ४४७--४८४) Teed कर उसका खज़ाना TET 
ओर फिर वे भारत की और भुड़े। are देश को जीतकर पआध के GT 
नगर को अपनी राजधानी बनाया और क्रमशः आगे ही बढ़ते गये | 

तोरमाण--स्कन्दगुप्त ने gat al बाढ़ को कुछ काल के किए रोक 
दिया, किन्तु go स० ४१० के लगभग हूण राजा तोरमाण ने Tada के 
राजा भानुगुप्त से मालवा, राजपूताना श्रादि देश छीन लिये । 

मिद्दिरकुछ--तेरसाण का उत्तराधिकारी मिहिरकुछ हुआ । वह शिव का 
परम भक्त था | मालवा के यशोधमे ले परास्त Sra पर HRB ने राजपूताना 
और मसाल॒वा ay देश छोड़कर कश्मीर की शरण ली । STAT ve धर्ष में ही 





# आलीहिस्येपकण्ठात्तलवनगदननेपत्यकादमहेन्द्रा- 
दागड्ढाश्रिश्सानिस्तुद्दिनशिखरिणः पश्चिमादापयेधे: | 
सामन्‍्तैय॑स्य बाहु[विणहृतमदैः पादयेरानमद्धि- 
शचूडारत्नांशुराजिव्यतिकरशबला भूमिभागाः क्रियन्ते ॥ 
'बूडापुष्पोपद्वारैमिंदििरकुलनपेणारचितं gaya i— Fale To Yo Yo १४६ 
| आ्रावा नृपान्‌ सुदृहतश्च बहूनुदीचः ara थुधा च बशगानू प्रविधाय येन । 
AR जगति कान्तमदो दुराप॑ राजाधिराजपरमेश्वर RATT ॥ 
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हूण-राज्ये यहाँ से अस्त हे। गया । उसने Staged पर age भ्रद्माचार किये । 
TENT देश में उनके eae और मठ तुड़वाये । उससें दया को Aer भी न था। 
यद्यपि ae भारत के प्रभ्यन्तर प्रदेशों से Rare ,दिया गया ar, तथापि कश्मीर, 
mea श्रादि.की ओर उसका अधिकार बना रहा.। .. राजतरज्ञिणी में लिखा 
है कि कश्मीर के deat से भर जाने पर यमराज के.समान उहण्ड मिह्िरकुल नास 
का राजा हुआ। मिहिरकुल का एक. शिक्षालेख, ग्वालियर से.मिला है जो उसके 
wa राज्य-यध का है। fo स० yee के रूगभग saat ay er गई। 


— 


etteeil cy 


ne 








सन्नहवयाँ परिच्छेद 


गुप्त-कालीन साहित्य, कला, विज्ञान और 44 


शुप्त-युग-गशुप्त-दंश का राज्य-काल, जिसके अन्तर्गत साढ़े तीन शतक (६० 
@o Roo से Ako) का flea काल है, भारतीय प्रतिभा के विकास का अपूर्व समय 
atl साहित्य, विशान और कला की परम उन्नति इस युश में हुईं । गुप्त- 
सन्नादों की छुत्नच्छाया में Rar और sarge के दान-मान सहित 
आश्रय मिला। geate wat विद्वान्‌ थे और विद्वानों का आदर करते थे | 
Barge a काव्य-कला में ऐसा प्रवीण था कि विद्वान्‌ उसे 'कबि-राज! कहते . 
और उसकी रचनाओं का अज्ुकरण करते थे। उसने अपने सिक्कों पर sepa 
के ललित छन्दों में अपने eq और कारनासे लिखवाये थे। sa विद्वानों 
के aay का व्यसन था। ae कवि-गोष्ठी सें बैठकर अ्रपनी काब्य-कृतियों से 
amar सनेरक्षन किया करता धा। ag area के त्तारिविक अर्थ का समभने- . 
घाला और समर्थन करनेबाला था। समुद्रगुप्त कीं; sata का caterer 
संस्कृत का महाकवि हरिषेण उस संम्राट के दान-मान का पात्र at जिसने 
उसके afta और विग्विजय का वर्णन कर उसकी ana को अजर, अमर कर 
दिया। द्वितीय चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य भी बिद्दानें का बड़ा भाश्रयदाता था | 
चीनी यात्री फ़ाहियान ने लिखा है कि पाटलियुत्र उस समय विद्या का केन्द्र 
था; वहाँ के बौद्ध, विद्वानों का यश सब दिशाओं में फैला हुआ था 
और उनके व्यास्यानों के सुनने के लिए विद्यार्थी दूर-दूर से wa करते थे ! 
फाहियान ने dena के अध्ययन में तीन वर्ष व्यतीत किये थे। भहाकषि 
. राजशेखर Ro स० की नवीं सदी के ava में लिखा है कि पूर्वकाल में 
पालिपुन्न में creat और उजयिनी में काव्यकारों की परीक्षाएँ हुआ करती 
थीं और जो धन परीचाओं में उत्तीर्ण होते थे उनका यश देश में ada फैल 


कर 


RRR प्राचीन भारत 


जाता था | # ae? राजा 'ब्रह्म-सभाएँ? करते थे और उनमें सभापति होकर 
चिद्दानों का दान-मान से सत्कार किया करते थे । 

श॒प्त-नश्शों का विद्यासुराग--ह्वितीय चन्द्रग॒प्त सम्भवतः वही 'विक्रमा- 
दिश्यः हो जे। संस्कृत की mata कथाओं में विद्वानों का बड़ा आश्रयदाता 
कहा जाता है । चीनी यात्री हेन्त्सांग का कथन है कि सगध के बौद्ध नालन्द- 
विश्वविद्यालय भें नरखिंहगुप्त धालादित्य ने ३०० फुट ऊँचा एक विशाल 
मब्दिर बनवाया था जिसकी सज-धज घड़ी सुन्दर थी और जिसके निर्माण 
में रक्षों और gaat का श्रतिशय प्रयोग किया गया धा। ग़ुप्त-नरेशों का 


- विश्यानुराग श्रत्यन्त प्रशंसनीय था | 


संस्क्षत-साहित्य--गुप्त-युग में संस्क्ृत-साहित्य की परम eat हुई, 
उसके अज्ञ-प्रत्यक्ष, खूब ही विकसित तथा पछवित हुए। उस समय के समस्त 
शिलालेख और ताम्रपत्र सैस्कृत भाषा में लिखे मिलते हैं। सिक्कों पर भी 
संरक्षत छन्दों में लेख sata करवाये गये थे ! बस ससय aaa और पथ 
की भाषा-शैल्ी अत्यन्त mae और परिमाजिंत थी। प्राकृत या graft की 
अपेक्षा dupe ही का Rang अधिक आदर करने लगे थे । STAR, ATT, 
विड्वनाग आदि बौद्ध आचार्यों ने पाज्ञी भाषा का qaqa छोड़कर संस्कृत 
को अपना लिया था और अपनी Bat में उसका उपयोग किया था । 

गुप्तों का राज्यन्काछ संस्कृत-साहित्य फे इतिहास का परम श्रोजस्वरी 
युग था। sad अनेक agra और नाटयकार हुए। gaa के हृतिहाल 
में जैसा पेरीक्लीज़ ( Pericles ) का और Fase के इतिहास में जैसा 
एलिजूबैथ ( Elizabeth ) का समय हुआ--जिसमें समस्त वेश at age 
प्रतिभा agar जाग उठी-चवैसा ही भारत के dena-aita के इतिहास में 
गुपन्थुग था। यही समय था aa भारत के कविशिरोसणि कालिदास मे अपने 
अजर, अमर काव्यों और नाटकों की रचना at थी | 





+ कांव्यन्भीमांसा--प० ५४) 





है 
$ 


गुप्त-काज्नीन ate, कला, विज्ञान और धर्म RRR 


महाकथि कालिदास--भारतीय दुन्तकथाओों में प्रसिद्ध है कि उज्जैन के 
शकारि राजा चिक्रमादित्य की सभा में arate विद्वान्‌ ( नवरत्न > विशजते 
थे | किल्तु जिन नवरत्रों का ware में उल्लेख मिक्ृता है वे खब समकालीन न 
थे। उनमें सहाकवि कालिदास का भी उल्लेख है। कालिदास कब और कहाँ 
हुए इन प्रश्नों पर विद्वानों में बड़ा सतभेद है। कुछ चिह्तान्‌ कालिदास 
& go स॒० से ४७ व पूर्ण के पिक्रम dag के प्रवर्तक विक्रमादित्य का सम- 
कालीन मानते हैं ate कहते हैं कि कनिष्क (So qo ७प-१९० ) के aA. 
काल्लीन कवि wate के रचे हुए 'इद्धचरित' सें स्थल-स्थल् पर कालिदास के 
area की छाया देख पड़ती है। reg afte बिह्दानें ने इस vere का 
गुप्त-मरेशों का समसामच्रिक ही माना है। कालिदास ने रघुव'श सहदाकाब्य के 
ard ad में रघु की दिग्विजय का वर्णन करते हुए tg ( Oxus ) नदी के 
az पर gal के हराने का seta किया है जिनका भारतवर्ष में प्रथम प्रवेश 
पांचवीं शताब्दी के मध्य में होना शुरू हुआ था। सम्भव है कि eee 
समुत्रगुप्त और जन्प्रगुण्त बिक्रमादित की विजय-यातन्ना का स्मरण कर कालि- 
दास ने रघु के दिग्विजय की कल्पना की हो | इन्दुसवी के aay का वर्णन 
करते हुए कालिदास मे स्वयंचर में एकत्रित नरेशों में 'मगरधेश्वर! Fr 
ही उच्चतम ag ae maa दिया है |# gad अनुमान होता है कि यह 
प्रतापी राजा फोई गुप्त-सम्राद ही होगा जिसके समय में कालिदास ने अपने 
ey रचे। Yess के शिल्लालेखों की शैली भी कालिदास की सी 
है। दोनों ही की कविता के wer बहुत कुछ मिल्लते-जुछते हैं। इन 
सब wat पर विचार करने से मालूभ हे/ता है कि हो न हो कालिदास ह्वित्तीय 
'बन्द्रभुष्त विक्रमादित्य के आश्रित रहे हों। इनके we में wea, Hare 
सम्भव, मेघवूत, ऋतुसदार और नाठकों में श्रभिज्ञान-शाकुन्तछ, विक्रमेषशी 
तथा साल्नविकाभिमित्र प्रसिद्ध हैं। इनके eat से अकट होता है कि इनका 





# FH नृपाः सत्तु Tess राजन्वतीमाहुरनेन भूमिम्‌ । 
नक्षत्र-तारा-ग्रदसंकुछापि ज्येतिष्मती चन्द्रससैव Us ॥--रघुवंश, ६ । 


२३४ प्राचीन भारत 


meet और उजयिनी पर उत्कट अनुराग था। अतएवं, कदाचित्‌ efter 
कालिदास मालवा के रहनेवाले थे | 

प्रसिद्ध fare ओर वैज्ञानिक--कालिदास के अतिरिक्त और भी 
संस्कृत के अनेक कवि ie maa इस युग में हुए। दरिषेण, चत्स- 
भटष्टि,सच्छकटिक wea के oar aR तथा म्ुद्दाराशस नाटक के कर्ता 
विशाखद्त्त भादि इस समय के भौढ़ कवियों से भाने जाते Fi sag, 
चसुबन्धु, Ream nt असिद्ध sq दार्शचिक इसी gat हुए थे। 
डाक्टर रामकृष्ण भण्डारकर का मत है कि गुप्त-काल में ही हिन्दू-घर्म की 
रुखतियों, पुराणों और भाष्यें के नये संस्करण निबद्ध किये गये और संस्कृत 
साहित्य के अज्न-प्रत्यज्ञ का पूर्व विकास हुआ था। गणित और ज्योतिष 
विज्ञान के पारदर्शी पण्डित आर्यभ्द्ट (६० wo ४७६ ), धराहमिद्दिर 
(fo स० ५१०४-६७ ) ओर HATA Cfo wo vag) ने इस ga को 
wage किया था। गुप्त-काल के इन वैज्ञानिकों की कृतियों से We होता 
है कि ज्योतिष और गणित शास्त्रों के ज्ञान में भारतवर्ष Te समय पशकाएठा 
तक पहुँच चुका था। उनमें ऐसे-ऐसे उच्च सिद्वान्तों का भांविष्कार हो gar 
था, जिनका यूरोप के विद्वानों को कई aati पीछे ज्ञान हुआ । अरब के 
fagrat ने आठवीं सदी में भारत से ज्येततिष-चिद्या सीखी और aria के 
ग्रन्थों का अरबी में अजुवाद कर ‘eae’ नाम रखा। 

MAGA का अश्युत्धान--गुप्त-काछ के शिल्ालेखें और Veit 
से पाया जाता है कि may अथवा वेद-सूलक धर्म का इस TAT महान 
अश्युदय हुआ था| aE बार गुप्त-सम्राों ने अश्यमेध-यश्ञ किये थे, 
at Reais रो draped के प्रभाव से grasa हो ge Fie gardens 
अपने आपका 'परम भागवत” कहते थे। शिव, विष्णु, wards, ama, 
aa, कात्तिकेय आदि. Regent के देवताओं के मन्दिरों का उल्लेख ata 
शिक्षालेखों में पाया जाता है। गुप्त-फ़ालीन सिक्कों पर भी पद्मासना लक्ष्मी, 





# विरीत्सच्राभ्धाइतु :!---,फ्लीट, गुप्त-शिलालेख । 





एकमुखलिज् शिव-मूर्ति--नायेद स्टेट, मध्यभारत 


गुप्त-काल्लीन साहित्य, कछा, Agra और et RRY 


fie पर बैठी हुई श्रम्बिका देवी, नन्‍दी समेत शिव शऔर ga alta wah की 
सूर्तियाँ खुदी हुईं हैं, जिनसे स्पष्ट प्रमाणित होता है कि हिन्दू देवताशों की 
आराधना का प्रचार उस समय अधिक हो रहा था। मन्दिर, यज्ञ, अन्न-सन्र 
आदि घर्म-काय्यों के लिए at लोग गाँव ae दिया करते at 
sa समय पुराण हिन्दू-धर्म के प्रामाणिक मूलग्रन्थ माने जाने at 
ओर उनके द्वारा हिन्दू-घर्म का प्रचार और श्रम्युत्थान इस देश में बढ़ी तीन 
गति से होने लगा था । 

बेद्ध-धम की अवनति--जैसे-जैसे हिन्दू-धर्स उन्नति-पथ पर अधसर होने 
लगा वैसे-वैसे बौद्ध-धर्म की अवनति होने ait) अनेक राजाओं की ओर से 
जौद्ध-धर्म संरक्षण पाकर बहुत घढ़ा | समय-समय पर बौद्ध भिज्ञओं में मत-भेद 
होते रहने से बौद्ध-धर्म में भिन्न-भिन्न aug उत्पन्न हुए। अन्नतिशीक्ष 
हिन्दू-धर्म का प्रभाव बौद्ध-चर्म पर बहुत पड़ा । इस समय तक बुद्ध के WS 
Ravat में कई फेर-फार or चुके थे। Feat में ईश्वर की सत्ता नहीं 
मानी गई थी। उससे संन्यास-मार्ग पर area में बहुत जोर दिया गया 
atl बौद्ध-धर्स के हीनयान सम्प्रदाय के agar ara और चार भरायय- 
adi की भाषना से निर्वाण पाया जा सकता है। किन्तु ये शुष्क Aare 
धीरे-धीरे लोगों के रुचिकर aa छलगे। इसलिए wR भक्ति-सारों 
का सहारा far) इस भकार aga में महायान yer का आविर्भाव 
हुआ, जिसमें बुद्ध उपास्य देव माने गये, उनके अ्रवतारों की कहपना की गई 
और Rey देवी-देवताओं के समान अनेक ‘afar’ मान लिये गये । 
इन सबकी मूर्तियाँ बनने लगीं जिनके उपलक्ष में, हिन्दुओं की भाँति, पूजा, 
प्रत और उत्सव किये जाने छगे। हिन्दुओं ने बुद्ध के! विष्णु का wal 
अबतार मानकर उसे अपना rar) हमारे Ale aaa तक दोनें धर्मों सें 
इतनी समानता बढ़ गई कि site और हिन्दू सिद्धान्तों में भेद करना कठिन at 
गया। धीरे-धीरे Aged परिवतित होता हुआ हिन्दू-धर्म में ame 
हो गया। महायान पन्‍थ के अन्ध संस्कृत भाषा में रचे गये थे। ale 
विद्वाने| द्वारा पाली भाषा की Adar संस्कृत भाषा के agar किये जाने से 
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उनमें हिन्दू met के प्रति श्रभिरुचि घढ़ी ओर ऐसी स्थिति Fat घ॒र्मो # 
परस्पर के विचारों का बहुत कुछ आदान-प्रदान हुआ । Pade संसक्तत 
घाइसय का व्यापक भ्रानदोलन भी इस थुग में बौद्ध-धर्म की भ्रवनति का 
कारण हुआ | 

जैन-धर्म--बौद्ध-घर्म के समान जैन-धर्म का भारतवप में श्रधिक प्रचार 
aig) जैन-धर्स पहले ही से कठर एवं तपस्पामय था, जिससे aia 
इसकी ओर mig नहीं हुए । इस धर्म को बड़े राजाओं का ater भी कम 
fran) जैन-सिद्धास्त दीध काल तक अन्ध के रूप में लिपिबद्ध नहीं किये गये । 
इन्हीं कारणां से मैन-धर्म का प्रभाव कुछ विशेष-विशेष rat पर पड़ा ! 

शुष्त-काछोन कलाएँ--गुप्त-काछ में भारत की वास्तु, शिल्प, चित्रण, 
amie aft ware safe की पराकाष्ठा तक पहुँच wat थीं। बच्तर हिन्दु- 
सान में गुप्त-काछ के भवन और मन्दिर मुसलमानें के आक्रमण के समय 
प्रायः Bae ae दिये गये थे । इसलिए तत्काल्लीन वास्तु-कला का हमें विशद्‌ 
परिचय नहीं मिल सकता । जो कुछ इस समय at Feared इमारतें wa 
रही हैं वे मध्य भारत के कुछ स्थानें में भग्नावस्था में et हैं। पुक gee 
काह्लीन मन्दिर झांसी fa के देवगढ़ गाँव में है। इसकी दीवारों के पत्थरों 
पर शिरुप का काम बहुत बारीकी से किया गया है। इसमें येगिराज शिव का 
एक frat खोदा gar चित्र बड़ा aan शिव की aft, उसकी 
aa He भावभन्ठी सुचारु रूप से चित्रित की गई है। दूसरे पत्थर पर 
शेषशायी अनन्त भगवान्‌ विष्णु की aft है जिले देव, गन्ध्े और किल्तर 
mare से देख रहे हैं। काशी के समीप सारताथ में भी बड़े-बड़े विशाल 
मन्दिर और मठ गुप्त-कार में निर्माण कराये गये भे, ag चहाँ पर frat हुई 
सुन्दर alg प्रतिमाओं के नमूने! से स्पष्ट प्रकट होता है। युप्त-फाछ के उत्तम 
शिज्प-चित्रों और सूतियों का सारनाथ के श्रजायबघर में बहुत बढ़ा due 
है। aah के ‘ants qa’ पर बेलबुठों की सजावट बड़ी ही मनेहर है । 





# देखिए--गै[० ही० ओमका--मध्यकालीन भारतीय संस्कृति । 
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दिदली का ले।ह-स्तस्भ--गुप्त-समय के कारीगर धातु की aye 
बनाने में भी बड़े चतुर थे। दिल्ली के समीप ,कुतुचरमीनार के पास खड़ा हुआ 
लेह-स्तस्भ जे! इस समय stat गया था, कारीगरी का विचिन्न नसूना है । 
ana ai कि अभी तक ge war नहीं लगी । ag इतना Raw 
और agaa है कि श्राजकल भी बड़े से बड़ा लोहे का कारखाना कठिनाई से 
ऐसा स्तम्भ गढ़कर बना सकता है। उस समय के लेहकार कैसी वैज्ञानिक 
रीतियों से He के परिशद्ध करते थे तथा कैसे aed द्वारा इतने aw 
wait का ढालते थे, इन बातें पर विचार करने से उनके विज्ञान और कारीगरी 
पर आश्चस्थ-चकित हो जाना पड़ता है। छूटी शताब्दी के अन्त में नालन्द में 
म० ge ऊँची बुद्ध की ताम्र-प्रतिमा निर्माण कर स्थापित की गई att 
बरमिंघम के भ्रजायघघर में बुद्ध की ७६ ,फुट Sat ata की प्रतिमा रखी हुई 
है जो गुप्त-काक्ष के कला-काशछ का अद्भुत agar है। गुप्त-नरेशों के fies 
भिन्न प्रकार के सुबर्ण के adi में भी भारतीय कला-कैशक का परम उत्कप 
दिखाई देता है । इन gait पर कहीं वखाभरण-भूपित राजा-रानी की AT 
afra है ते कहीं राजा के बाण से घायल होते हुए Rig की प्रतिकृति बनी 
हुई है, कहा अभ्वमेध-यज्ञ का घोड़ा sata होता है at aera चीणा ase 
हुई राजमूति या कमलासना लक्ष्मी देख पड़ती है | 

asa घिहार की चित्रण -कलछा--चित्रण-कला की भी इस युग में qa 
safe er चुकी थी । afoq हैदराबाद के राज्य में asa विहार की गुफाओं 
की दीवारों पर हसारी प्राचीन चित्र-कल्ता के घचे-खुचे चिह्न मिलते हैं । थे gang 
Go wo Ret सदी से लगाकर सातवीं सदी के आस-पास तक समय-समय पर 
बनी हैं। इन चित्रों में चित्रकार ने छोटे से पुष्प था मोती से लेकर समरत्त आकृति 
की रचना में अपना sage कल्ला-काशल amen है। उनमें अनेक प्रकार 
का अ्रन्नविन्यास, सुख-मुद्रा, wast और EE की सुन्दरता, नाना 
प्रकार के फेशपाश, TATA, रूप, रह भादि उत्तमता से दिखाये गये हैं । 

सद्ठीत|औरैर धाद्य--जिस ga में कविशिरोमणि कालिदास की कोमलढ- 
mia कृतियों की रचना हुईं उसमें wat सज्लीत-कला कैसे पीछे we सकती 
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थी | प्रान्चीन भारत के राजा सड्जीत-प्रेमी होते थे और सल्लीत-वेत्ताओं का 
mag करते भे। कनिष्क के दरघार के प्रसिद्ध फवि अश्वधेष gear 
गायनाचार्य थे। GME ससुल्गुप्त प्रयाग के सम्भ-लेख में अपने आपके 
asta में नारद tre age से बढ़कर बतलाता है और उसके एक प्रकार के 
ast पर वाद्य बजाते हुए उसी राजा की सूर्ति बनी है। 

भारतीय wera का खुघरा-युग--बास्व में gare हिन्दू wert 
की afk का सुबर्ण॑न्युणग था। उस समय की सुन्दर कृतिययाँ देखते ही 
पहचान ही जाती हैं। Peat का रचना-सैन्दय, उनकी माव-भज्ञे elt 
Ragu गुण भारत की Reeser में इतने उत्तम रूप में कहीं भी नहीं 
मिलते । शुप्तन्काल की सूतियें! में गम्भीरता और शान्ति भक्षकती है, भूतियों 
के मस्तक बेलबूटों से at हुए प्रभा-म्ण्डछ से घिरे रहते हैं और उन पर सादे 
dr ante al का परिधान भी दरसाया जाता है। 'धर्मचक्र-सुत्रा' में 
स्थित बुद्धदेव की सारनाथवाली प्रतिमा गुप्त-कालीन शिरप-कल्ला की भव्यता 
और भावुकता का WATT नमूना है । 

शुप्त-कालीन शासन-पद्धति--चीनी यात्री फ़ाहियान के यात्रा-विवरण 
से पता जगवा है कि गुप्त-साम्राज्य की सुब्यवस्था के कारण प्रजा सुखी और 
घन-धान्य-सम्पक्ष थी, वेश में सर्वन्न पूर्ण शान्ति का राज्य था, ari सुरक्षित 
थे, प्रजा के जीवन में राजा की ओर से अधिक हस्तज्ञेप न हे।ता था, फाँसी 
अथवा set कठोर दण्ड नहीं दिये जाते थे । राजा और अजा का सार्थजनिकत 
fea के कार्यों की तरफ बहुत ध्यान रहता था। aad में घनादथ बैश्यें द्वारा 
स्थापित किये हुए अनेक अश्नसत्न और औपधालय थे। दान करने में, gar 
करने में, धर्म करने में ter परस्पर eau रखते थे। फाहियान ने भारतवध 
में इज्ञारों भीलों की यात्रा की थी, किन्तु कहीं भी उसे Ot, डाकू ar अन्य 
बाधाओं से पीड़ित नहीं होना पड़ा था। उसको ada ही अतिथि-सत्कार 
तथा अभीष्ट सुविधाएँ प्राप्त हुई थीं। 

राजकीय घिभाग--सशुप्त-नरेशें के शिलालेखें और get से saat 
शासन-पद्धति का कुछ परिचय eh सिलता है। शुप्त-साम्राज्य में बहुत से 
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छोटे-बड़े राज्य शामित्र थे जिन पर ‘aera aararaea’ आदि पद्वीधारी 
राजा शासन करते थे । वे सब्र गुप्त-सम्रादों के अधीन थे। शासन की सुविधा 
के लिए गुप्त-राज्य भिन्न-भिन्न भागों में बँटा हुआ था, जिसके ger चिभाग 
gis (mea), विपय (rer) और ग्रम थे wad ger संस्था आस-सैस्था 
att आम का अबन्‍्ध aet की पश्मायत (पद्म-मण्डली) करती थी । प्रान्त के 
शाप्रक Br tear या भागपति कहते थे । विषयपति ज़िले के मुख्य स्थान में 
agar अधिकरण (दुफूर ) रखता था। उसे सलाह देने के लिए चार aget 
की एक समिति are थी Rak एक नगर-शेष्ठी ( नगर-लेठ ), एक साथ्थवाह 
Canad ), एक प्रथम कुलिक ( बढ़ा कारीगर ) और एक प्रथम कायस्थ 
(प्रधान सेक्रेटरी) सदस्य होते थे | राजा के भिन्न-भिन्न कर्मधारियें के नाम भी 
शिक्षालेखों और yeti में लिखे मिलते हैं Res 'बल्लाधिकरण? ( dara ), 
'रणभ्षाण्डागाराधिकरण! (युद्ध का waa), Garay’ (राजकुमार का 
सन्‍्त्री), 'खान्धि-विग्नह्िक” (परराष्ट्र-सचिव), 'दण्डपाशाधिकरण! (पुलिस का 
अफूसर), “महादण्डनायक! (न्यायाधीश), “अग्नहारिकः (दानाध्यक्ष) आदि 
मुख्य थे। इनके सिवा बूसरे भी छोदे-बड़े कर्मचारी रहते थे । 

आबपाशी तथा अन्य सावेजनिक काय्ये--कृपि की उन्नति के लिए 
राज्य की ओर से सिंचाई का काफी प्रबन्ध किया जाता था ! स्कन्द्युप्त के 
गिरनार के शासक ने सुदर्शन कील का जीर्थोद्धार करवाया था, जो आबपाशी 
के लिए अत्यन्त उपयेगी थी । वापी, gq, तड़ाग, सन्द्रि, सभा-भवन आदि 
सार्वजनिक कार्यों का उल्लेख शुप्त-कालीन लेखें में प्रायः Pear है । रोगियों 
के लिए Heater भी नगरों में स्थापित किये जाते थे। अन्ताथ, दीन, भातुर 
wget ar भरण-पेषण राजा अपना परम कर्तव्य समभते थे | 

व्यापार और उद्योग-धन्धे--गुप्त-काल का व्यापार और उद्योग-पन्धे 
भी बड़ी उन्नत दुशा में थे। उस समय “निगर्मो'-'शेणिये---का प्रचार 
था। भिन्न-भिक्ष पेशेवाल्े अपनता-अपना नियमबद्ध समुदाय बना लेते थे। 
कृषक, व्यापारी, As तथा seg व्यवसायी सम्भूय-समुत्यान द्वारा अपने-अपने 
grat की उन्नति करते थे। मन्दुसार के शिक्षालेख से पता waar है कि वहाँ 
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पर रेशम के कारीगरों की श्रेणी ने gal का विशाल afar बनवाया था | 
do ao ४६४ में तेलियों के एक समुदाय के मन्दिर में दिया जलाने का 
काम सैंपा गया ar) ये गण था नियम बैंक का. भी कास करते भे। 
लेग इनमें अपना हृष्य जमा करते और उस पर ब्याज पाते थे । 

भारत का चैदेशिक व्यापाए--सारत का RAE से व्यापार भी 
इस समय बहुत बढ़ानचढ़ा था। पस्तु-विनिमय के कारण इस देश में 
आये हुए रोम-साभ्राज्य के gad के सिक्के बहुतायत से प्रचलित थे। 
ये 'डिनेरियस! ( Denarius) कद्दलाते थे जो संसक्तत के Rraraeat में 
‘Haw at जाते थे। गुप्त-राजाओों के सिक्‍कों Fda के सिक्कों का 
झधुकरण पाया जाया है। इस समय ta और भारत का व्यापारिक 
सम्बन्ध धनिष्ट था। चीन और भारत का सम्पर्क तो पहले से esr 
झाता ar) चीन के रेशमी बख--“चीनांशक!--भारत में काम में are 
जाते थे। बौद्ध यात्रियों और उपदेशकों का आवागमन चीम और भारत में 
बराबर इस समय जारी था । Fo Wo ३९१ Axor तक भारत के Pha 
भिन्न भागों से विद्वानों और राजदूतों. की कम्त से कम qa सण्डलियाँ चीन- 
साम्राज्य में पहुँची थीं। go wo 8८६ में Ag विद्वान्‌ कुमारणीव चीन देश * 
के गया था | जावा, सुमान्ना, बालि आदि पूर्वी हीप-समूह से भारत के aR 
तह के प्रान्तों का घनिष्ठ सस्बन्ध रहता था ca के इतिहास-छेखक कहते 
हैं कि ज्ञावा में बेद्ध-धर्म का प्रचार कश्मीर के युवराज geal ने किया था 
जिसकी weg ० स० ४३१ में मानकिंग से हुईं थी । फ़ाहियान ने ज्ावा में 
हिन्दुओं के अनेक देव-मन्दिर देखे थे। इस समय की asa की गुफा के 
चित्रों में पश्चिमी-भारत के राजा के quar में हैरान के एक राजवूत का राजा 
को आकर भेट देने का चित्र भ्रद्धित है। ज्योतिष के आचाय are और 
चराहमिह्दिर यूनान और रोस के ज्योतिष के लिखास्तें! से परिचित मालूम Ha 
हैं। सारांश ae कि ga-ga में od और पाश्चात्य देशों के साथ भारतवर्ष का 
न fag व्यापारिक सम्बन्ध ही था, बल्कि उनसे परस्पर विचारों का झआाद।न- 
प्रदान भी होता ata इस सम्रय दूर-दूर के देश भारत से व्यापारिक या 
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राजनीतिक सम्बन्ध रखने अधवा धा्मिक दीचा at के fae तत्पर प्रतीत 
होते हैं। इसमें ate सन्देह नहीं कि भारत सभ्यता के उच्च शिखर पर 


इस समय विराजमान था । 


शु_-नरेशों की नामावली तथा उनका ज्ञात समय 


(१)... tas Ho To Rok-Roo 
: हैं के आसपास 

(२) घटेत्कप्च Fo Wo RoomBra 
के कगभग 

(३१) चन्द्रगुप्त भ्रथम + कुमारदेबी Fo To ३९०-३३४ 

: | के लगभग ; 

(४) waRTE= quad Fo Wo ३६३९-१८० 

के छगमग 


(९) चन्त्रगुप्त द्वितीय--भू,चदेवी fo Go श्म०-४१४ 
(६) का ई० Ho ४७१३-४४४ 


[ees . 
(9) BRETT ३० To Vymago | 
eee सम्भवतः go Wo 
४६७ से ४७४३ 


(३) नरसे इशुप्त तक 
(१०) कुमारशुप्त द्वितीय. हैं? स० ३४७३-४७ ६ 
(११) gage ई० We ४७६ से Xoo तक 
(१९) भालुगुप् Ho Te Koo से ४६३ quer 


RR 


अठारहवाँ ate 
सम्राट हृषवधन 


हुए के समय के ऐतिहासिक लेंख--सम्राट्‌ edad के समय के 
अनेक महत्वपूर्ण पेतिहासिक लेख मिलते हैं जिनके आधार पर भारतवप 
की सातवीं शताब्दी के पूर्वांध का इतिहास विशद रूप से लिखा जा सकता 
है। उसके राज्य-काल में प्रसिद्ध बैद्ध-यात्नी हुएन्साँग चीन-देश से यहाँ 
आया था । उसने अपना भारत-अमण-वृत्तान्‍्त लिखा, जिससे ets समय 
के तथा भारत के प्राचीन इतिहास पर बड़ा प्रकाश पड़ता है | हुएन्स्सांग के 
fra हुई-ली ने उस चीनी ait की जीवनी लिखते हुए भारत के सम्बन्ध में 
अनेक बाते' लिखी हैं ar हमारे मिदिष्ट काल के इतिद्दास के किए बड़ी उपयेगी 
हैं। संस्कृत के मद्दाकवि arg ने अपने आश्रय-दाता सम्राट; et का 
aft frat जो बड़े ऐतिहासिक verse का ग्रन्थ है । इन geal के भ्रतिरिक्त, 
हु के gaa aie Ras तथा दक्षिण के चाल्ुक्य-चंशी राजाभों के 
शिलालेख stata भारत का asia चित्र हमारे सामने उपस्थित 
कर देते हैं। 

हर्ष के राज्याराहण के gt की देश-स्थिति--ग॒प्त-साञ्राज्य के 
अज्ञ-भज् होने से छठी mat के अन्तिम भाग में way में छोटे-छोटे 
अनेक खतस्त्र राज्य स्थापित हो गये थे । मगघ में शुप्तवंशियों का अधिकार 
अभी तक विद्यमान्र था परन्तु उनकी राज्य-सीमा बहुत agid हो गईं थी । 
कन्नौज में मै|खरी-चंश के राजाओं का शासन था जिनका मगध के' पिछले 
गुप्त-नरेशों से बराबर युद्ध जारी रहता था। मगध के पास मध्य aga में 
mag ( नरेन्द्रगुप्त ) का राज्य थां। कामरूप ( आखाम ) भासकरवर्स्मन 
के अधीन था। पश्चिमी भारत में agdh ( काठियाबाड़ ) के राजाओं ने 


wate qa २४४ 


गुप्त-साम्राज्य से mara हैकर एक नवीन राजवंश स्थापित किया था। 
मालवा के ग्रतापी सम्राट हुण-विजेता यशोधर्मा के dust का Gy एता 
नहीं चछता। कदाचित्‌ मालवा में गुप्तदंश की किसी शाखा का पअधिकार 
अब तक मौजूद था। पश्चिमोत्तर प्रदेशों में हुए और गज़र आदि विदेशी 
जातिये का दौरर-दौरा था। थानेध्यर Hag के पूर्वज राज्य करते भे और 
देश को विदेशियों के श्राक्रमण से घचाने के उद्योग से gaa थे। ary 
भारत में चालुक्य-चंश और तामित प्रदेश में पढ्छव-चंश का अभ्युव॒य हे! 
रहा था। उत्तर भारत में हए का साम्राज्य स्थापित है। जाने के ana 
afar are तामित्ष saat में चालुक्य और awa राजाओं ने erat आधिपत्य 
जमा दिया धा। ई० स० की सातवीं सदी के पूर्वाध सें सारा भारतबए 
तीन बड़ी सत्ताओं में विभक्त br रहा था । 

BS का च'श-चुत्त--हष॑ के राजवंश का संस्थापक पुष्यभूति था। ae 
evar का राजा और परम शिवभक्त था । उसके वंश में प्रभाफरधधन 
बड़ा प्रतापशाली राजा हुआ। उसकी पदवी 'परम भ्रद्धारक महाराजा: 
Pree मिलती है। उसके what का eq dae 'महाशज' ही था। इससे 
सूचित frat है कि प्रभाकरबधन किसी दूसरे राजा का aaa न रहकर 
mara है| गया था। stata सें far है कि उसने ga, गुजर, गारधार, 
सिन्ध, wera, गुजरात, मालवा आदि के राजाशों का पराजित किया था ie 
प्रभाकरवर्धन के समय से ही थानेध्वर के राजब'श का महत्व घढ़ने wart 
उसकी रानी यशे।मती से दो ga राज्यवधेन और Tata तथा एक get 
upset sas हुईं। राज्यक्षी का विवाह कन्नौज के सौखरी-बंश के राजा 
अवस्तिवर्मा के पुत्र भ्र््धर्मा के साथ हुआ। meaty इस समय कक्षौज् का 





# “हणहरिणकंसरी सिन्धुराज-ज्वरो गुजरप्रजागरो गान्धाराधिपगन्धहिप- 
कूटपाकलों मालवलुक्षमीलतापरश॒+? अथांत्‌ हूररुपी alee के लिए सिंह, Regs 
के लिए sa के समान, OH की नींद नष्ट करनेवाला, TRAE रुपी मस्त हाथी के 
लिए द्सि-ज्वर, mem at oat रुपी लता के लिए कुदार--प॑चरित । 
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राजा धा। उसका युद्ध माल्नवा के राजा देवगुप्त से stat at | देवशुप्त 
से इसे परास्त कर कन्नौज पर अपना अधिकार जमा दिया था और झहचर्मा के 
मार डाला था। उसने राज्यश्री का भी eq कर लिया। ये gad 
प्रभाकरवधन की wey के समय घटी थीं। 

रशाज्यवधन--प्रभाकरव्धन ATs समय राज्यवधन पश्चिमे।त्तर 
eines की ओर gat को परारत कर रहा था। अपने पिता की झत्यु का 
समाचार पाकर ज्योंह्दी वह हृण-युद्ध से Seat gear की शाजगद्दी पर 
बैठा Ait उसे अपनी बहिन usa के कैद होने का सभाचार Prat 
राज्यवधन राज-पाद छोड़कर बौद्ध Aras होने की इच्छा कर रहा था, किन्तु 
राज्यश्री के अपसान का बदला लेने के लिए ge होने का विचार छोड़कर 
उसने राज्य-सार अहण कर लिया। उसने मालवा के राजा देवगुप्त पर चढ़ाई 
कर दी'ओऔर उसे पराजित किया । मालवा से Bred समय गौड़ ( मध्य ARTA) 
के राजा TUE (azo) ने useage का विश्वासघात करके भार 
sratt हैंप के एक दानपत्न सें राज्यवधन का बौद्ध-बर्माथरूम्बी द्ोना, 
देवगुप्त nf ata राजाशों का जीतना तथा सत्य के भ्रभुरोध से शन्र के 
घर में आण देना लिखा है। अपने बड़े भाई की aq से eg का हृदय 
घबड़ा उठा । इस बीच में राज्यश्ली कारागार से gear विन्ध्याचक की ओर 
न जाने get चली गई थी। भौड़ का राजा aang saga मचा ही रहा 
था। ऐसी wage स्थिति सें यह आवश्यक था कि use की घागडेर किसी 
gave और सुदृढ़ व्यक्ति के हाथ में हो। मन्त्रियों ने हुए से राजा बनने 
के लिए बहुत आग्रह किया। मन्त्रिग्मण्डछ की सम्मति में ea ही उस 
दायित्वपूर्ण पद के योग्य था। waa, राज्यवर्धन की seg के पश्चात्‌ सन्च्रियों 
के अनुरोध से हप के १६ ag की अवस्था में राज्य-भार प्रहण करता पड़ा । 
उसने पहले 'राजपुत्र Reser की vat acu की ek का राज्यारोहण' 
fo we ६०६ में हुआ । उस समय ed के सामने दो बड़े काय थे--एंक 
ते ag का दण्ड देना, दूसरा राज्यश्री को हूँ ढ़वा। अत्एव, उसने gwar 
अपने net afte को amg के! ewe देने के लिए भेजा और ad 


aang हपवर्धन Rey 


fears के चने में area हुआ अपनी बहिन से जा Hari जिस 
समय eo राज्यश्री afer उस समय वह चिता में sear meat 
करने का naa कर रही थी । द्वप के झनुरोघ से राध्यश्री ने आय वे डालने 
का सद्भुह॒प छोड़ दिया । 

ae की व्ग्विजय--राज्यश्री के सकुशक घर पहुँचाकर ed को 
अपने दूसरे लक्ष्य की सिद्धि के लिए अवकाश मिछा। कुछ भपरमाणों से 
पता चल्नता है कि mage के राज्य पर ET ने ग्रधिकार कर लिया था, किन्तु 
ae स्वयं जीता-जागता बच mart हई० wo ६२० में ar हुआ शशाहूः 
का एक MATT गज्नाम से fears जो हर्ष के युद्ध के पश्चात्‌ उसका जीवित 
रहना सूचित करता है। अलुमान ३० वर्ष तक युद्ध कर हप ने कश्मीर 
से ara तक और नेपाल से adar तक समस्त उत्तर-भारत में अपना 
कच्छुन्न शासन स्थापित किया । चीनी यात्री हुएन्त्सांग ने लिखा है कि अपनी 
Roms dat लेकर उसने पूर्व से पश्चिम तक निरन्तर युद्ध किये और aad में 
समस्त उत्तरी-भारत को अपने अधीन कर लिया। पूर्व में अंससाम (कामरूप) 
के राजा कुमार-राज Fest से det wear ही उचित समझता । पश्चिम में geal 
के राजा aaaa द्वितीय के go स० ६३३ के आस-पास ed ने पराजित 
किया । पश्चिमी-भाश्त के राजाशों ने et का आधिपत्य स्व्रीकार कर लिया ! 
तत्पश्चात्‌ हु ने अपनी पुत्री का flare द्वितीय sada से कर fart 

eq की aan विजय-यान्ना उड़ीसा में agna की प्रजा के विरुद्ध हुईं । 
ee की दक्षिण युद्ध भे पराजय--हप के केवल एक ही युद्ध में हार 
aad पड़ी । हए चाहता था कि दक्षिण में भी उसका साम्राज्य Ra, पर उस 
समय दुल्षिण में चालुक्य-वंश का राजा द्वितीय पुछकेशी राज्य करता था। 
ag प्रताप, वीरता, उत्साह भादि भें हप से कुछ कम न aT वह दक्षिण 
“cata येन चाकारि ads? पुलकेशीं का Bear का शिलालेखं--+ 
Yo fo ६ | 

anderen श्रीहप॑व्धन पराजये।पज्ब्ध परमेश्वर ad यशय'--« 

Bo fo ७। 
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का सम्राट्‌ बन गया था जिस प्रकार हप॑ उत्तर-भारत में था | लगभग Fo To 
६२० में दाने प्रतापी aural की मुठभेड़ हुईं । परिणाम यह हुआ कि es 
को दक्षिण के विजय करने का विचार दूर कर देना पढ़ा और नर्मदा नदी के 
अपने राज्य की दुक्षिणी सीसा माननी पड़ी। gua ने भी हप की ge 
पराजय का ayaa किया है । 

au की साप्नाज्य-लीम[--हप॑ अपने ही साहल और पराक्रम से 
SANITY का चक्रवर्ती सम्राट बन गया। उसके राज्यारोहय के समय 
aay के शज्य पर घेर विपत्ति के age gages और was भाई 
की wey के समय तो ऐसा मालूम होता था कि वह राज्य age ही शन्नओं 
द्वारा Agee हे जायगा । ऐसे घोर agdl से हपे और उसके स्वामिभक्त 
afaat ने हज्य का aad के gest a बचाया। इसके बाद उत्तरी भारत 
Het मे साम्राज्य-निर्माण का सून्रपात किया । चीनी यात्री gare, जो 
इस प्रतापी राजा के साथ carat, लिखता है कि दृ्षबधन ने अपने भाई के 
शत्रुओं का दण्ड देने तथा आसब्पास के सत्र देशों का अपने sella करने तक 
दाहिने हाथ से भोजन न करने का प्रणं किया था। अपने shat में 
उसने उस ay को पूरा किया। हु के साम्राज्य में कश्मीर, नेपाल, 
मालवा, आसाम, गद्ना-यम्नुना के मध्य के प्रदेश, आनन्द9र, BS, गुजरात 
और सुराषू सम्मिज्षित थे। उसकी राजधानी थानेश्वर और कन्नौज दोनें 
थीं, परन्तु sate पर उसे अधिक अनुराग था। गड्ञग के तीर पर बसा हुआ 
ae नगर चार सील तम्बा और मील भर चौड़ा, अनेक ऊँचे सवनें, उद्यार्नां 
और सरोवरों से विभूषित, विशाल, वैभव-सम्पन्न और सुरक्षित था। उसमें 
सी से कहीं afte Reg मन्दिर और बोद्ध-विद्दार थे। इस युग से 

7टलिपुत्न का पूर्व गौरव और Sutter कन्नौज नगर को प्राप्त हुआ था। 

as का विद्यात्ुराग--हथ वीर विजिगीएु होने के अतिरिक्त विशिष्ट 
fara भी था । yeaa समुद्रयुप्त की भाँति वह काब्य-नाठकों का 
सहृदय पण्डित और विद्वानों का उदास्सनस्क आश्रयदाता था। प्रभूत 
दान-मान देकर ae विद्वानों को प्रोत्साहित करता था। उसके Ta हुए 
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एरत्ावली!, “प्रियदर्शिका! और 'नागाननद' नाम के नाइक उसकी कविरव- 
शक्ति के sae रत्न हैं ae चित्रण-कत्ला में भी बड़ा ही ge था। 
Haag से मिले हुए उसके दानपत्न में उसने अपने हस्ताक्षर चित्रलिपि में 
किये हैं, ar saat gare चितन्रण-चातुरी का eae निदृश कर रहे हैं । उसके 
आश्षित अनेक घड़े-बड़े विद्वान थे। sar बाणभट्ट ने 'हपेचरित! नामक 
संरक्षत गद्य-काव्य लिखकर सम्राट eT का कीति-कदोवर अमर कर दिया और 
इसने 'कादृग्बरी? नामक अपूर्व कथा की रचना की, जिसका aang vad gat 
पुलिन्दभट्ट ने पूर्ण किया था । बाण के ध्वशुर मथूर और भातंगद्धिकर 
हुए के दरबार के बड़े भ्रतिष्ठित कवि थे। बाण के समय के maga और 
भी संस्कृत के अनेक भतिभाशाली कवि हुए थे। wre, कुमारदास, 
पुलकेशी द्वितीय का राज-फषि रथिकीति, खुबन्धु आदि संस्क्ृत-साहित्य के 
महाकवि ह के ही शुग के aE थे। 

ae at शासन-प्रणाक्की--अपने Aes, साम्राज्य की रक्षा के लिए 
et देश wed स्वयं दौरा किया करता था। ag प्रत्येक शासन-विभाग 
तथा ग्रान्त का निरीक्षण स्वतः किया करता ar) इससे राज-सेवक अपने 
कर्तव्य में सदा जागरूक रहते थे। eg के दौरे बड़े समारोह से होते थे । 
राजा के प्रस्थित होने पर पद-पद्‌ पर सोने की बनी हुईं दुन्दुमियाँ aad 
जाती थीं। मार्ग में रहने के लिए लकड़ी के महत्ल बनाये जाते थे। चीनी 
यात्री gree हप के शासन के राजधर्म के भावु्शों के sage देखकर भहुत 
असन्न gar) welt की 5पञ का ger हिस्सा (पड़भाग) राजकाप की प्रधान 
आमदनी थी। कर बहुत हलके थे । अधिकारियों का जीविकार्थ जागीरें' दी 
जाती थीं | लेकहित के कार्यों में श्रमजीवियों से बेगार न ली जाती थी, किन्तु 
उन्‍हें उचित सजूदूरी दी जाती थी । भिन्न-भिन्न afte सम्प्रदायों के fae 
राजफाष से उदारतापूवेंक दान दिया जाता था। = aba अपराधों 
की सजा जुर्माना मात्र थी, किन्तु बड़े अपराधों के लिए कठोर aoe 
दिया जाता at) कुछ aaa में नाक, कान या हाथ भी me दिये 
जाते थे। परन्तु हिंसात्मक अपराध बहुत कम होते a, प्रत्येक area 
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में छुद ऐसे अधिकारी रहते थे जो सार्वजनिक्ष घटनाओं का विवरण-पत्र 
लिखा करते थे। 

arerg का विश्वविद्यालय--हपे के aaa में विद्या का व्यापक 
प्रचार था। राज्य की तरफु से विद्वानों का बराबर प्रोत्साहन मिलता 
रहता था। विशेष रूप से ब्राह्मण और dees विद्योन्नति सें अभिरत 
wed चीनी-यात्री geawe ने ana के मालछन्द्‌ विश्वविद्यालय 
का विशद्‌ aaa लिखा है। उसमें १०००० छात्र रहते थे। विद्यालय 
के विशाल watt ओर भन्दिरों के vam शिखरों की शेभा देखने योग्य 
थी।  विद्याधियों ar aia aft सब कुछ ay मित्रता था। 
विश्वविद्यालय का व्यय राजाओं के प्रभूत दान से चक्ृता था। हिन्दू और 
deat के सभी शास्त्र विश्वविग्याज्लय के पाव्य-क्रम के अन्तर्गत थे । इस 
विधालय से परीक्षोत्तीर्ण होने के लिए विद्वान maha रहते थे। इसकी 
बहुत सी get’ मिली हैं जिन पर शान्त भाव से बैठे हुए दे! aif के 
चिह्न भार "भ्रीनालन्द-महाविद्यरीय-झआयशिक्षुक-सघरुथ” ये शब्द 
खुबे हुए हैं। ga विश्वविद्यालय के कुलपति का नाम शीरूसद्र था 
जिनका पाण्डित्य उस समय देश भर में अख्यात था। विद्यार्थियों को 
स्ाध्याय और चादानुवाद में दिन बीतता सालूम न होता था। aay 
में भिन्न-भिन्न चिषयें की शिक्षा देने के लिए १०० aA भे। sae 
ने लिखा है कि वहाँ बैद्ध-मन्धों के सिवा घेद्‌, सांख्य, दृशन, देतुविधा, 
शाब्द्वि्या, aun a अनेक Rar विश्वविद्यालय के पाव्य-क्रम में 
सम्मिक्तित थे। 

मालन्द सें शिक्षा पाने के किए हजारों Rare आते थे । sak पाण्डिव्य 
की ent चारों ओर फैली हुईं भी। उनका afta og और निर्दोष होता 
था। वे धार्मिक भ्रावेशों का Rese भाव से अनुसरण करते थे। उनके 
नियम कड़े थे। नाहन्द के विश्वविद्याक्षय का एस्तकालय नैमन्जिला था 
जिसकी ऊँचाई करीब ३०० ,फुट थी। प्राचीच काल में इतना बड़ा gaa 
कदाचित्‌ ही कहीं रहा है। । आठवीं शताब्दी में बैद्ध-धर्म का gra देने के 
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साथ ही साथ नाहन्द का भी za है। गया। wal मुसलमानों के 
आक्रमण से इस विश्वविद्यालय का सदा के लिए अन्त है। गया। गया के 
पास बड़र्गांच नामक गाँव में अभी तक नालन्द की mete इमारतों के खँडहर 
पाये जाते हैं। चीनी याज्नी ने येगशाख शीलभत्र से सीखा और नालन्द में 
४ बष रहकर बौद्ध और gray aeat ar श्रध्ययच किया । 

Be का धर्माज्ुराग--बुद्धावस्था Hed की अभिरुचि बौद्ध-धर्स के 
महायान सम्प्रदाय पर विशेष हो। गई यद्यपि ae शिव और शूय का सी उपासक 
बना रहा । उस समय ae धर्म-प्रचार के कार्सा भें निरल्सर war रहता at | 
शज्य भर में जीव-हिंसा और मांस-भक्षण का निषेध कर दिया गया था। इस 
विधान के supa करनेवालों का mages erat था। श्रशोक की wife 
यान्नियों और दीन-दुखिये| के लिए स्थल-स्थज्ष पर उसने परुण्यशाकाएँ धनवाई 
थीं जहाँ पर उन्हें भोजन, बस और श्राषधि सुफ्त दी जाती थी। Rega 
के देवसन्दिरों और बौद्ध विहारों तथा egal के उसने बनवाया । Regus 
ates: som में प्रति पाँचवें ad ae 'मोक्ष-महापरिषत्‌! नामक सभा कर 
अपना afya कोष दान देकर रिक्त कर देता था wet ara के विश्वजितू 
यज्ञ में भी राजा को श्रपना सम्पूर्ण Bra दान में वितीर्ण करना ae यह 
Raq aris भिन्न-भिन्न सम्प्रदाये के साधुओं और चिह्दानें का ga महोत्सव 
पर हे aga दान देता था। श्रपनी विधवा afta राज्यभ्री के साथ Gear 
vat चीनी यात्री के महायान gee पर व्याख्यान बड़े चाव से सुने थे। उस 
समय हिन्दू feat में परदे की प्रधा न थी। 

प्रयाग और कन्नौज के धमेमहोत्सव--हप हुएन्स्साझ से agra में 
frat ar) तभी से दोनों सें घनिष्ठ मैत्री हो गई | ed उसको अपने साथ 
लेकर कन्नौज वापिस sar जहाँ उससे धर्म-महत्सव मनाने के लिए बीस ust 
के सामन्त नरेशों और देश के पसिद्ध-प्रसिद्ध श्रमणों, ब्राह्मणों और विद्वानों को 
एकन्न किया था। उस प्रसज्ञ पर मनुष्य के आकार क्षी एक सुवर्ण की बुद्ध 





# Caner विश्वजिति क्षितीश॑ निःशेपविश्नाणितकेषजातम!? [--खुवंश ५ । 
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afar की स्थापता की गईं। २१ दिन तक gE at सवारी सजे हुए हाथी 
पर निकाली गईं। कन्नौज के उत्सव के arg हुए अपने सम्मानित Pea की प्रयाग 
से आया, जहाँ ater y लाख Bary, arg और at एकन्न हुए Ree et 
ने अपनी पाँच ag की alta सम्पत्ति ate दी । यह प्रयाग का महोत्सव हे 
को राज्य सें ३० व से हर पांचवें ad नियमानुसार होता चला आता था और 
अब (६० wo ६४३ में) छूठी बार दोनेवाला था। इस अवसर पर बुद्ध, wa 
और शिव की प्रतिभाओं की पूजा राजा बड़े समारोह से करता था। सब 
सम्प्रदायों के साधुओं और दीन-दुखियों को खूब दान दिया जाता art 

हुएस्साज़ ने लिखा है कि प्रयाग में गज्ञा-यश्ुता के aya पर प्राचीन aaa 
से राजा लेग और घनाढ्य पुरुष, जब उनके दान करने की उत्कण्ठा Fret है, 
सदा oma हैं और अपनी सम्पत्ति का दान कर देते हैं। इस 
कारण RA स्थान का ताम 'महादान-भूमि! हो गया है। asta के 
ahaa राजा ने इस स्थान पर आकर अपनी ५ वर्ष की इकट्टी की हुईं 
सम्पत्ति का दान एक दिन सें कर far) इस महादान-भूमि सें असंख्य 
ea और vat का ढेर क्षगाकर राजा ने बुद्धदेव की मूति की पूजा की और 
फिर angel और विद्वानों को दान से सम्मानित किया। तत्पश्चात्‌ उसमे 
ara धर्मावलस्बियों और aa, रोगी, दरित्री mal का दान दिया। इस 
प्रकार अपना GAS दान करते हुए उस राजा की बड़ी प्रसन्नता हुई। 

बीती यात्री हुएन्त्साहु--बैद्ध-घर्म का पण्डित हुएन्त्साज fo we 
are में बौद्ध धर्म के प्रामाणिक ग्रन्थों की खोज में चीन से भारत की ओर 
अस्थित हुआ । चीन से काबुल तक की तीन हजार मील की दुर्गम यात्रा में, 
झपने धर्म के gas उत्साह और भ्रद्धा फे waa में, anf के ake aget 
को सहकर हुएन्त्साज्ञ ने भारत में पदापण किया। उसकी यात्रा का विवरण 
एक अद्भुत कथा की भाँति रोचक है । Fo Mo ६३० से ६४३ तक AT भारत 
के ma: प्रत्येक sweat सें गया और at, प्रजा, देश, आचीन स्मारक और जन 
श्षत्तिये! के विषय में उसने अनेक तथ्यपूर्ण बातों का उल्लेख किया | आठ व 
aa के राज्य में उसने बिताये। अनेक बुद्ध-प्रतिमाएँ और लगभग ako Feat 
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at हस्तलिखित भ्रतिर्या और बुद्ध के भस्मावशेष लेकर, काशगढ़, Tra, 
खेतान होता हुआ वह चीन St वापिस drat और अपने शेप जीवन Br उसने 
बोद्ध-मन्थों के agarye में बिता दिया। अपने seat aka, fag 
waa और ag पाण्डित्य के कारण वह चीन देश का परम आदर और प्रेम 
का पात्र चना और 'धर्मपारहश्वा? की उपाधि इसे सर्वसम्मति से Fe की गई । 
भारत के aera garaig के इतने ऋणी हैं कि उससे wary नहीं Er 
सकते । भारत के सम्राट-शिरोसणि हपवर्धन ने उसके सम्मानाथे जा कुछ किया 
वह भी हमारे ऋण-मिर्तार के रूप में कुछ नहीं के बराघर है । 

हे के युग का धार्मिक इत्तिहास--हप के ge का धार्मिक इतिहास 
भी बड़ा ही ममेरक्षक है। उसके पूर्षजों ने अपनी-अपनी रुचि के अ्रलुसार भिन्न- 
भिन्न |धासिक सम्प्रदायों की साधना तथा उपासना स्वीकार कर, उस ga में 
कितनी धार्मिक स्वतन्त्रता और सहिष्णुता थी, इस बात का परिचय दिया है । 
पुष्यभूति परम शिवभक्त था। ed का पिता प्रभाकरधधन ga का ज्यालक 
था और “प्रतिदिन,मारिशक्य-जटित पात्र में लाल कमले का गुच्छा रखकर प्रमरझित 
हृदय से? उसकी आराधना करता था। राज्यवधन Bre राष्यश्नी Mey aa 
लम्बी थे और हृए शिव, qa aie ge तीनां ही का भक्त था। परन्तु AG से 
इसकी dent के महायान we पर स्वयं श्रद्धा भ्रधिक होने लगी थी । इस 
राजवंश की धर्म-विषयक उदारता का कारण तत्कालीब लेक-धर्म ही था। उस 
समय के ल्लोक-धर्म में बड़ा ही उदार भाव था जे ag और उसके पूर्घजें के धर्स- 
विषयक श्ाचार-विचारों में प्रतिबिम्बित हुआ de पढ़ता है। अपनी-अपन्ती 
रुचि के अनुसार स्री-पुरुष शिपर, qa, विष्णु, बुद्ध ओर अहत्‌ भावि ae किसी 
के! अपना उपास्य देव घना के इसमें वे स्वच्छुन्द थे ।#॥ इस समय तक्ष पुराण 

# “श्रेयान्स्वधर्मों विशुणःः--गीता । 

“बहुधाप्यागमै्िज्ञा waa: सिद्धिहेतव: | 
rea frontier crear इवार्णंवे | --रघुव'श १० । 
a Qa: समुणासते शिव इति wal वेदान्तिनः 
dat बुद्ध, इति प्रमाणपटवः Bg नैयायिका: | 





RRR आचीन भारत 


हिन्दू-धर्म के arareqa ga बन gh थे जिनमें भारत के भिन्न-भिन्न geal की 
, सज्ञति करने और उन्हें एक व्यापक ae सें aga करने का aa किया सया 
था। पुराणों के श्रवतारवाद में शाम और कृष्ण के सदश जैन dee ऋषभ- 
ere भगवान्‌ बुद्ध उपास्य देव माने जा चुके थे । waa, भिन्न-भिन्न wedi 
के अनुयायी शान्तिपूर्वक cea रहते थे । राजा लोग भी सभी के परस 
जदार भाश्रयदाता थे और प्रायः राजा और मजा सभी उपास्य देवों की पूजा 
करते थे। यद्यपि कभी-कभी परस्पर एक दूसरे पथ में देष-छुद्धि Vr जाती थी 
और Ret ae अत्याचार करनेवाले राजा aT के we कुछ इष्टान्त भी 
मिलते हैं, तथापि भारत में साधारणतया घर्म-विषषक सहिष्णुता का नियम ही 
पाला ज़ाता था | नालन्द के घौद्ध-विश्वविद्याकय में सभी धर्मों के area और 
ब्राह्मण धर्म के वेद, हेतुविद्या, wher, चिकित्सा-विद्या, ater; योग आदि 
सभी विषय पढ़ाये जाते थे ae कदापि सम्भव न होता यदि उस विश्वविद्या- 
oa में स्ली्ण' साम्प्रदायिक भाव होता । 
ay का सीन से सम्बन्ध--ह ने चीन के सम्राद से सैत्नी कर अ्रपने 
एक ब्राह्मण राजदूत का उसके पास भेजा था जहाँ ले वह Fo qo १४३ में 
वापिस काटा । इसी के साथ चीन के बादशाह ने भी अपना एक TATE 
हष के दरबार में भेजा था। चीन से दूसरा वृतदल घदुगहुपएरूत्ले के नेतृत्व 
रवाना हुआ किन्तु उसके मगध पहुँचने के TT Fo To ६४७ के लगभग 
शील्ादित्य ex का देदान्त हे! गया और उसके सेनापति saat ने राज्य 
का अपहरण कर, चीनी age को TER सार भगाया। उक्त Taga के 
मुखिया ने भ्रपने साथियों सहित मेपाल में जाकर शरण ली, किन्तु शीघ्र ही 
aor और तिबुत की सेना के साथ लेकर sak तिरहुत को आ घेरा और 
अर्जुन के पराजित कर ,कैद कर लिया । वहहुएन्से aga का dtr के 





अध्वेनित्य4 जैनशासनपराः alle मीमांसकाः 
isd he Beare वांछितफल जैलोक्यनाथो ef:” !॥ 


सम्राट हर्पव्धन BYR 


wart चीन के ame के समाधि-सन्दिर सें तिब्बत के राजा Gee 
aed और aga की सूर्तियाँ घनवाकर vac राई । इस युद्ध के पश्चात्‌ 
तिरहुत पर do स० ७०३ तक तिब्बतवाल्ों का ही अधिकार wert 

Be सचवतू---राजा ET ने agar संवत्‌ भी चलाया धा। wade ने 
लिखा है कि कश्मीर के age के अजुसार ates विक्रमादित्य से १६४ चप पीछे 
हुआ था । भ्रतएवं, ET का संवत्‌ go To FoR में शुरू हुआ। दप का 
राज्यन्काल Fo Go ६४७ में समाप्त हुआ | उसका कोई उत्तराधिकारी न था | 

दघ के पश्चात्‌ भारत के इतिहास का स्वरुप--हवप की ag के 
उपरान्त उत्तर भारत का भाग्य-भाग्कर फिर सेधाच्छक्न हो गया। aa 
बड़े श्रस से निर्माण किये हुए ‘acne राष्ट्र! के भज्ञ-भज्ञ होने लगे । उत्तर 
भारत के एक अखण्ड राज्य के ade टुकड़े हो गये । एक प्रवल्ल राजनैतिक 
शक्ति का विलोप होने से, जिसमें शभार्यावर्त के सभी छोटे-बड़े राज्य ashe 
हो। गये थे, देश की राजनैतिक स्थिति Angad) सामत्त राजा arr 
हाकर अपनी-अपनी तान BATT छगे । 


सम्राट, ह का ATEN 
उुष्यभूति 
नरवधेन = वज्रणीदेवी 
राज्यवधन ( प्रथम ) = aaah 
आदित्यवधन = महासेनगुप्ता fh 


प्रभाकरवर्धन = यशे।मत्ती 





| | 
राज्यवर्धन ( द्वितीय ) राज्यश्री quate 


RKB प्राचीन भारत 


६० स० की सातवीं शताब्दी के gate का तिथिक्रम 


go सन्‌ घटना 

Rox राज्यवर्धन ( द्वितीय ) का धानेश्वर की राजगद्दी पर बैठना । 
६०६ quads का राज्यारोहण । ह्ष-संवत्‌ का प्रथम वष । 
६०६--१४९ उत्तरी आारतवष पर हर्ष की विज्य-यात्रा। 

qon mara पुलकेशी छ्वित्तीय का राज्य-तिल्क | 

३१६--२० . ARIE का Tea का शिलालेख । 

६२० छुलकेशी द्वितीय का हप के पराजित करना । 


धशघ--२६ ae का Fader से far हुआ शिलालेख । 
६६०---३११ ET का मधुचन का ताम्र-लेख | 


aay ee at agit राज्य पर विजय । 
६४१ ea ने चीन के राजदूत भेजे । 
६४४ ad का Tela पर आक्रमण । BEE से उसका ANTE में 


सम्मिलन | कल्नोज और प्रयाग के es के धर्मे-महे।त्सव । 
हुएन्साह़ का चीन को वापिस लाटना। 
६४७ aa की wey । 








अजन्‍्ता की चित्रकारी--रैततम बुद्ध | 





मध्य भारत में खजुराहो का भाय-शैली का हिन्दू मन्दिर 


उन्नीसवाँ परिच्छेद 


राजपूत-युग 


राजपूत-युग का महत्त्थ--सम्राटू हुए की रूत्यु के उपरान्त भारत के 
इतिहास में नये राजवंश स्थापित हुए जो राजपूत कहे जाते थे। धन राज- 
पूत atid उत्कपे का काछ Fo स० ६०० से ११०० तक माना गया है। 
इस युग में प्राचीन आय-धर्म और बैद्ध-धर्म का जे| संधर्ष aw रहा था ae 
मिट गया और आय-धर्म को हिन्दू-धर्म का रूप प्राप्त हुआ जो प्राचीन aT 
और बैद्ध-धर्मों का मिश्रण है et के पश्चात्‌ पाँच सदियों तक Bea Fr चोड़- 
कर सारा भारत ASMA की पराधीनता से Baw रहा। इस युग में 
अनेक छेटे-बड़े हिन्दू राज्य बने और बिगड़े। उनमें माय और गुप्त साम्राज्य 
के समान कोई भी शक्तिशाली न हा सका । तथापि राजपूत युग में अनेक 
हिन्दू राजा बड़े यशस्त्री, मनसस्‍्त्री और तेजखी हुए। प्रजा में सुख-शान्ति 
विराजसान थी जिसके sree विद्या, कछा और विज्ञान की sa घशाबर 
होती रही । प्रत्येक राज्य में er और वाश्तुकछा की अरदूभुत क्ृतियाँ 
इस समय बनवाई गईं थीं। संस्कृत के कवि और शाखकार राजाश्रों के दान- 
मान-पात्र थे। हिन्दी, बँगला, गुजराती, सराठी भ्रादि वर्तमान भाषाएँ ga 
काल में विकसित Oe st थीं। हिन्दू-धर्म के महान्‌ आंचाय और बद्धा- 
रक कुमारिल, ager, target आदि इसी युग में हुए थे। 

कन्नौज़--युक्त-आस्त में apr के पूर्थ-तठ पर war हुआ कन्नौज एक बहुत 
प्राचीन नगर था । महाभारत और पतञ्ञक्ति के महाभाष्य में इसका seta 
fread) इसके भव्य मन्द्रों, watt और चिहारों के waradta भी 
ates नहीं देख पड़ते । gedit और edaga के समय में ga नगर 
की परमोज्नति हुईं हेगी। चीनी यात्री हुएन्ट्साज्ञ ने यहाँ सै विहार देखे थे, 


२४९६ प्राचीन भारत 


जिनमें oo हजार से afte Pgs रहते थे। हिन्दूःधर्म के भी दो! से 
@ afte afer थे। सुन्दर saat और Ane जलाशयें से यह नगर 
सुशोभित था। ग्रजा सुखी और विभवसम्पन्न थी, ara रेशसी ve पहिनते 
थे she विद्या और कल्ला-ऋलाप में प्रवीण थे। जब महमूद Tat ने aT 
9095 में इस नगर पर चढ़ाई की तब भी इसका arse Aiea ज्यों का at 
atl ae चारों ate सात दुर्गभाढाभ्रों से घिरा हुआ था। go qo की 
१४ वीं शताब्दी के पश्चात्‌ इसका हास होने लगा । शेरशाह ने इस नगर 
को बिलकुल ही नष्ट कर Rar | 

agrant का चंश--हफ की mg के पश्चात्‌ fo wa फी aed शत्ताब्दी 
के अन्त तक कन्नौज के हृतिहास पर कहीं से प्रकाश नहीं पड़ता gaat 
पता चलता है कि आठवीं शताब्दी के आरस्स सें कक्कौज़ का राजा यशोचर्मा 
हुआ, जिसने go go ७३१ में अपने राजदूत चीन को भेजे भे। ga वर्ष 
के पश्चात्‌ उसे कश्मीर के राजा sear मुक्तापीड़ ने सार sat 
यशोवर्मा wera सवभूति का भ्राश्यदाता था, जिसने संस्कृत के waar 
wes उत्तररामचरित और सालतीमाघव रचे थे। उसके बाद ARTA 
कस्नाज की met पर बैठा, पर ललितादित्य के ga जयापीड़ ने sd भी 
परासत कर गद्दी से उतार दिया। Bar ही घोर age कन्मैज के तीसरे 
राजा Hate पर पड़ा, जिसे age के राजा TAGS ने सन्‌ ५१० के 
लगभग राह्दी से उतार दिया और ग्रश्मा-यम्नुना के मध्यवर्तीं पाज्ञाल देश का 
राज्य sara को सौंप दिया। सन्‌ aia के wane चक्रायुध भी 
अपने राज्य से हाथ थे बैठा । राजपूताना के प्रतीहार राज्य के राजा ANT 
झट ने कन्नौज पर अधिकार कर उसे अपनी राजधानी बनाई । 

गुज्ञर-प्रतीहार-घंश--प्रतीह्ाारों का राज्य उत्तर में मारवाड़ से sare 
दक्षिण में भड़ीच तक माना गया है। उसकी राजधानी oa के समीप 
भीनसाक्त थी। नागभद ने कन्नौज के राज्य का हस्ततत कर वहीं अपनी 
राजधानी स्थिर की। इस कारण उसके dust को ata के neta 
भी कहते हैं। 


राजपूत-युग २९७ 


मिद्दिभोज--इस da में मिहिरभोज मद्दाप्रतापी राजा हुआ जिसने 
आधी शताब्दी तक ( सन्‌ म४०-६० ) राज्य किया। उसके विशाल eT 
में राजपूताना, संधुक्त-आन्त, गवालियर और aise नदी तक के जिले 
सम्मिलित थे। कावियाधाड़, गुजरात और माछूवा पर भी उसका अधिकार 
drat सम्भव है। पूर्त में agra श्र बिहार के राजा देवपाक का राज्य था। 
उसके साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा सतलज नदी थी। पश्चिम में अश्ववाके[ 
का सिन्‍्ध का राज्य था; दक्षिण में बुन्देछखण्ड' में adel ar राज्य और 
दृज्षिण-पश्चिम में ugget का राज्य था । 

महेन्द्रपाऊ--मिहिरभेज का उत्तराधिकारी महेन्द्रपा७ हुआ | उसके दे। 
ताम्रपन्न काठियाबाड़ में मिले हैं जिनसे पत्ता चलता है कि काठियाबाड़ के दक्षिणी 
हिस्से पर भी उसका राज्य था। काव्यसीसांसा, कपू रस्षरी झादि अन्‍्यों का 
कर्ता प्रसिद्ध कवि राजशेखर महेख्पाल का गुरु था । भोज और महेन््रपा् 
देने ही देवी के भक्त थे । कन्नौज के अतीदार-साम्राज्य की आन्तरिक दशा का 
कुछ भी पता नहीं oar) एक अरब यात्री ने लिखा है कि नवीं शताब्दी 
के भध्यभाग में भोज के पास Age Gace था जिसमें a2 ae SEB 
सवारों की भारी फौज थी। उसका कथन है कि राजा बहुत ही aaa था 
और भारत का कोई भी प्रवेश gett से इतना सुरक्षित न था जितना प्रतीहारों 
का राज्य धा। इस कथन से अजुमान होता है कि अतीहारों का राज्य-अबन्ध 
सुसज्ञठित था। महेन्द्रपा् का राज्य-काल ई० To Hae से ६०७ तक रहा । 

महीपाल--उसके ga सद्दीपाल के समय में राजशेखर कवि कन्नौज में 
rama था जो इसकी आर्यावर्त का महाराजाघिरान और कई देशवाले 
का पराजित करनेवाढ्ा लिखता है। महीपाल दक्षिण के राष्ट्रकूट gE 
afta से भी go स० ६१६ में लड़ा था जिसमें उसकी हार' हुई थी। कन्नौज 
के साम्राज्य का अधःपतन महीपाल के अन्तिम समय से आरस्भ होने war | 

TANS (सन्‌ ६४०-४५)--न्यों-ज्यों कन्नौज के प्रतीहारों का राज्य ede 
होता गया टों-त्यों सामन्‍्त राजा waa होने लग गये । कन्नौज के dag 
के विष्णु की एक घहुमूल्य प्रतिमा चन्देल राजा यशोचमैन को सेट करनी 
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पड़ी जिसने खज॒राहा के एक परम भव्य मन्दिर में उसकी अतिष्ठा की। इस 
घटना से अनुमान होता है कि कन्नौज के अतीद्वारों का grr और जेजाकभुक्ति 
( बुन्देक्लखण्ड ) के चन्देलचंशियों का agar इस समय होने sar था। 
यशोवर्सन कालिअर के gt पर अधिकार कर कन्नौज से स्वतस्न्न धन बैठा 

विजयपाक (सन्‌ ६६०-६०)--देवपाल का उत्तराधिकारी विजयपाल 
हुआ जिसके हाथ से गवालियर a गया। go wo ६९० के छगभग 
गुजरात में सोलड्री-चंश का सूरज भी wats से eae Be गया। 

राज्यपालू---विजयपाछ के बाद राज्यपाक राजा हुआ । उसके समय 
H महमूद गाज़नवी ने कन्नौज पर भ्राक्रमण किया । राज्यपाल ने भागकर अपने 
सामन्तों के यहाँ शरण ली । सुलतान ने वहाँ के खातों किले तोड़े और लूढ- 
मार करके वह Se गया । राज्यपाल की कायरता पर धसके FA राजा बहुत 
afta हुए। महमूद के far होने पर चन्देल राना गण्ड के ge विद्याधर ने 
कन्नौज पर चढ़ाई की re राज्यपात्त को सार SST । तत्पश्रात्‌ सन्‌ १०२० 
# महमूद ने wee राज्य पर हसला किया । लेकिन राजा गण्ड भी मैदान 
छोड़कर भाग गया | 

ब्रिलोचनपाल--राज्यपाल के पश्चात्‌ तिकोचनपाल और amas 
इस चंश के ofan राजा हुए । ६० wo १०३० के आस-पास गहरचार-वंश 
के राजा चन्द्रदेघ ने कन्नौज का राज्य प्रतीहारों से छीनकर बनारस, अ्रयेध्या 
और दिल्ली wea पर अपना अधिकार जमा दिया | 

ARIS का पाल-चंश--हप की seg के पश्चात्‌ aaa के गुप्तवंशियों का 
राज्य नष्ट होने पर amar और बिहार में अनेक छोटे-छोटे राज्य Or गये जिनके 
पारस्परिक dag से प्रजा में अशान्ति फैली । ga कारण वर्दां के लोगों से 
Was का बह़-देश का राजा बनाथा। एक ताम्रपत्र में लिखा है कि 
अराजकता AT अत्याचारों को दूर करने के लिए गोपाल को मजा ने vag 
अपना eat बनाया। गोपाक्ष ने मगध पर अपना अधिकार जमा लिया। 
इसका UBS ७४ aT वह परम बौद्ध था और उसने ane में, 
sarage में, एक महाविहार घनवाया ari 
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चमपाल-पाक-चंश में द्वितीय सहाप्रतापी राजा sags था । तिब्बत 
के इतिहास-लेखक तारानाथ का कथन है कि उसका राज्य age फी खाड़ी से 
ataear तक और दुच्चिंण में विन्ध्याचछ तक विस्तृत था। wage के 
ara से पता लगता है कि उसमे waiter के राजा इन्द्रायुध से राष्य चीन- 
कर चक्रायुध को वहा का राजा TAA! यह घटना GT soo Fo 
के लगभग हुईं | 

चिक्रमशिछा का विद्यापी5--विक्रमशिक्षा के प्रसिद्ध मह्ठाविद्यार को, 
जिसमें १०७ walter ste ६ विद्यालय थे, धर्मपाक ने स्थापित किया ar) 
यह विश्वविद्यालय भागलपुर के जिले में age के दाहिने किनारे एक 
पहाड़ी पर था । 

देवपाल--धर्मपाकू का उत्तराधिकारी Faqs at उसके राज्य के ३३ 
a at का एक area झुँगेर से मिला है जिससे sez होता है कि उसका 
प्रताप दूर-दूर तक फैला और उसका राज्य-काल भी बहुत लम्बा aT | भ्रासाम 
ओऔर कलिक्न भी उसने अपने राज्य Hh far fata, वह भी बैद्ध-घर्म का 
बड़ा पक्षपाती art 

महीपाल--पाक-वंश का vat राजा महीपा् था, जिसने ४२ ad तक 
were का शासन किया । go wT १०२३ के TAT HAP के चेोल- 
राजा राजेन्द्र ने उस पर हमला किया । इसके समय का विक्रप्त-सैवत्‌ ३०४८३ 
का एक Rate सारनाथ में मित्रा है जिसमें लिखा है कि गौड़ ( ama ) 
के राजा ने सारनाध में अनेक सन्दिर ana, धर्मराजिक स्तूप और adam 
का जीणुद्धार कराया । 

GAA का सोलझ्ली-बंश--गुजरात के मध्यकालीन इतिहास फी 
सामभी जैन-प्रन्थों और शिल्ाालेखों से उपलब्ध हुईं है। छठी शताब्दी में 
गुष्त-साम्राज्य का अज्ञ-भ्ञ VT जाने पर चावड़ा-बंश का अधिकार गुजरात और 
काठियाबाड़ पर बहुत काल तक रहा। at सदी में उन देशों पर कन्नौज के 
गुजेर-अतीहारों का प्रश्भत्व स्थापित er mars ई० सन्‌ ६६० Feria 
चालुक्य ने चावड़ा-बंशी राजा सामन्तसिंह को, जे। उसका मामा था, सारकर 
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गुजरात का राज्य छीन लिया । aati के वंश में अनेक प्रतापी राजा हुए, 
जिनके राज्य-काल में गुजरात की बड़ी उन्नति हुईं। ई० सन्‌ १०८४ में जब 
गूजूनी के सुलतान महमूद ने शुजरात पर चढ़ाई कर सोमनाथ के असिद्ध 
मन्दिर को तोड़ा तब वहाँ सेलड्डी-बंश का राजा ala राज्य करता था। 
daegt राजाओं में aus जयसिंद और कुमारपाल aga प्रसिद्ध हैं । 
सिद्धराज ने मालवा के परमार राजा को हराकर उस पर अधिकार कर Rar | 
सिद्धराज बड़ा ही लेकप्रिय, art, विद्या्रेसी और Fat er आश्रयदाता 
था । उसके दरबार सें कई विद्वान रहते थे। Fo स० १०8४ से ११४२ तक 
aus ने राज्य किया । ganas बड़ा नीतिनिपुण था। उसके usr 
की सीसा दूर-दूर तक फैली हुईं थी। मालवा और राजपूताने का अधिकांश 
उसके अधीन था । जैन ara हेमचन्द्र' के उपदेश से उसने जैन-धर्म की 
दीक्षा लेकर अपने राज्य में जीव-हि'सा का रोक दिया था । उसने go qo 
११४२ से ११७३ तक राध्य किया । इस da का afar राजा धिश्रुवन- 

' चाककथधा। सन्‌ १२४४ के आस-पास Arafat at एक वूसरी शाखा ने, 
जो ada के नाम से प्रसिद्ध है, त्रिभुवरपाल से गुजरात का राज्य छीन लिया। 
fo स० १२६६ Hamada खिलजी मे गुजरात पर हसला किया । उस 
समथ करो vat राज्य करता at) उसके पराजित होने पर गुजरात के 
Sragt राज्य की समाप्ति हुईं । 

RANT के गहड़वाल--कन्नौज के प्रतीहारों की सत्ता महमूद ग़जुनवी के 
हमलों के बाद बहुत Wty erg | fo स० १०८० के लगभग गहड़ूवाल- 
दंशी राजा चन्द्रदेथ ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। Fo स० ११०४ 
के ताम्रपन्न में लिखा है कि माकवा के राजा भोज और चेदि के राजा कर्ण के 
मरने पर उत्पन्न हुई अराजकता से दुःखित हुई एथ्वी चन्व्रदेव की शरण में 
गई। चन्द्वदेव का अधिकार काशी, अयेध्या sre gies देश पर था। 
उसने कक्नौज को geent ( ग़जनीवालों ) के ge से मुक्त किया ari 
उसका ga म्रदूनपार Bre da गाविन्द्चन्द्र क्रम से कन्नौज के राजा हुए । 
गेाविन्दवन्द्र बड़ा श्रतापी और दानी राजा था। उसके ताम्रपन्नों में उसकी 
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उपाधियाँ 'महाराजाधिराज” और “विविध-विद्या-विचार-वाचस्पति' Rraat हैं। 
ae स्वयं विद्वान और विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके राज्य-का्' में 
कन्नौज का गौरव बहुत बढ़ा-चढ़ा था। areca के पश्चात्‌ Parag 
और जयचन्द्र क्रम sata के राजसिंहासन पर बैठे । जयचम्त्र कन्नौज का 
अन्तिम vat हिन्दू राजा a जिसने राजसूय-यज्ञ भी किया था। कहा 
जाता है कि जयचन्त्र ने अपनी राजकुमारी writer का खर्मबर रचा था। 
इस अवसर पर अजमेर के Sera राजा पृथ्वीराज ने संयेगिता का श्रपदरण 
कर उससे विवाह कर लिया । इस कारण जयचन्द्र और एथ्वीराज एक दूसरे 
के कट्टर Ma aad) इनकी आपस की ges कारण शहाबुद्दीन गोरी 
भारत पर अक्रमण करने में ससछ हुआ। go wo ११६४ में शहाबुद्दीन 
ग़ोरी ने चन्दावर (जिला इटावा) के युद्ध में जयचन्त्र को पराजित किया और 
फिर बनारस को लूटा जहाँ से वह लूट का साल, १४०० Fat पर लाकर, 
ले गया। इस पराजय से दुखी होकर जयचन्द्र गला में aay मर गया। 
जयचन्द्र के पश्चात्‌ हरिश्चन्द्र कन्नौज की राजगद्दी पर बैठा, किन्तु fo wo 
३६२२४ के Ga ages इल्तूतमश ने कन्नीज पर अधिकार कर ATT 
के राज्य की समाप्ति कर दी । 

कलचुरी-( Fey )-चंश--मध्यभारत पर चन्देलों और कछूचुरिये! का 
अधिकार मध्ययुग तक रहा। कल्नचुरी-वंश का सबसे प्रतापशाल्ली राजा 
गाज ART हुआ | उसने और उसके पुत्र महाराजाधिराज करण ने अपने ater 
का गौरव दूर-दूर तक स्थापित किया और saat nya पूर्व में Rega तक 
फैला । sida ने सगध के पाल्चचंशी राजा से युद्ध किया और मात्रवा के 
परमार राजा भोज के पराजित किया । परन्तु Fo ao की ११वीं सदी के भध्य- 
भाग में चन्देल राजा कीतिबर्मा ने aed Sr परास्त कर उसके राज्य-विस्तार 
के रोक दिया। उसके वंशज १२वीं सदी के eat तक मध्य प्रदेश में शासन 
फरते रहे । ११वीं सदी के आरम्भ से sage राज्य के दे! विभाग हो गये 
थे--एक पश्चिम चेदि जिसकी राजधानी जबलपुर के समीप त्रिपुर थी और 
Ta पूर्व चेदि अथवा भहाक्ासल Raat asa रतबपुर थी | 
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चन्देल-बंश--मध्य-काल में glows का प्रदेश 'जैज्ञाकभुक्ति! या 
जिस्ाती seer था । इस प्रदेश पर चन्देल-बंश का तीन सदियें से भी 
afte srt तक अधिकार wt; go स० की goat सदी में ae 
राजाओं ने कन्नौज Sardis होकर यमुना नदी तक agar राज्य विस्तृत कर 
दिया। उनके राज्य के प्रसिद्ध नगर खज्ञुराहे! ( छतरपुर राज्य में ), HATA 
( जिढा हमीरपुर ) और greece ( जिला afar) थे। चम्देल्न-वंश 
( fe wo ६६४०-६8 ) में राजा Sar बड़ा प्रतापशाज्ञी था । उसने खजुराहे। 
के विशाल afar बनवाये थे। Fo wo ago F सुक्कक्ततीन के आक्रमण को 
रोकने के लिए उसने पञ्ञाब के राजा जयपात् का साथ दिया था | werd 
से मुसलमानों के आक्रमण के समय भारत की रक्षा A बराबर भाग लिया 
था। जब महमूद गजूनवी aT १००८ में भारत पर चढ़ाई की तब ae के 
ga aus ने जयपाल के ga आनन्दपाल से मिलकर Ty का सामना किया । 
फीरतिवमन Gee (az १०४६-११००) ने चेदि-नरेश कर्णदेव Fr पराजित 
किया। चेदि-वंशियों का राज्य उस aaa वर्तमान averse पर था। 
कीत्तिवर्ता के समय में घेदान्त की शिक्षा से पूर्ण 'प्रबोध-चन्द्रोद्य' was 
नाटक रचा गया धा। seal ने एथ्वीराज चौहान से भी ge किया। 
है० स० ११२२ में पृथ्वीराज ने परमाक्त seat परमादि को परास्त किया। 
fo wo १२०३ में कुतुबउद्दीन एबक्‌ ने कालुक्षर का किला जीत लिया। 
पन्देलों की शक्ति धीरे-धीरे नष्ट er गईं, यद्यपि उनका राज्य बुन्देछखण्ड सें 
go १६वीं सदी तक कायम रहा। चन्देलल-दंश की वीर क्षन्नाणी रानी 
दुर्गाघती ने सन्‌ ११६४ में श्रकबर की gaa सेवा का बड़ी बहाहुरी से 
सामना किया था । 

मालवा का परमार-वंश--परमार-वंशी नरेशों का उत्पत्ति-स्थाव arg, 
पर्वत wer जाता है। कृष्णराज़ (sta) do we नवीं शताब्दी में 
भालवा का fafa कर अपना वंश स्थापित किया। उसकी राजचानी धारा 
नगरी धी । उससे अनेक यज्ञ किये Bre अपने पराक्रम से वह बड़ा प्रतापी 
राजा घना। इस वंश के राजाओं ने सेस्क्रृत-साहित्य की stale के किए बड़ा 
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राजपूत-युग Rak 


उद्योग far) इस वंश में ger राजा ates था। उसने go स० ६७२ में 
दक्षिण के राष्ट्रकूटों की राजधानी का ( सालखेड़, fava राज्य में ) ar! 
sted का पुत्र मुझ उसका उत्तराधिकारी हुआ। wer बड़ा रण-रासिक ar | 
उसने कर्णांट, दक्तिण भुजरात, केरल और चाल के राजाओं का अधीन किया 
at) उसने मध्यप्रदेश पर भी चढ़ाई की थी। aad, wate वेश के 
चालुक्य राजा Gay पर चढ़ाई करने पर, वह पकड़ा गया Are फिर मार डाला 
गया। ger wat arg श्रौर विद्वानों का आदर Baer था। sak 
aaa के प्रसिद्ध arg प्मगुप्त ने 'नवसाहसाह्ूू-चरितः', Tage ने ‘aT: 
eum, हलायुध मे पिंगल-छन्द-सूत्रों की टीका और अमितगति ने ‘que 
बवित-रत्न-सन्दोह' रचे थे । ger की ag के बाद सिन्‍्धुराज (नवसाहसाहू) 
धारा की wet पर बैठा । 

राजा साज--सुप्रसिद्ध राजा भोज सिन्धुरान का ga और उत्तराधिकारी 
था! वह बड़ा art, Aga और युद्धकृशछ art sat बहुत से राज्यों 
का जीवा था। भोज ने aR ( मध्य ara) के राजा agate और 
गुजरात के चालुक्य राजा प्रथम भीमदेव का परासत किया। get के मारने- 
चाले कर्नाटक के राजा dere da sales पर चढ़ाई कर उसने उसको 
पराजित ,किया । भोज के विजय-वैभव को तो लोग शीघ्र ही ae गये, 
किन्तु उसके विद्याप्रम और उसकी ग़ुणआहकता के गीत wa तक गाये जाते 
हैं। उसने sage, dara, ज्योतिष, नाटक, व्याकरण, शिएप आदि 
विषयों पर अन्थ किखे। उसने धारा नगरी में 'सरखती-कण्डाभरण? 
नामक विधाल्ञथ स्थापित किया जहाँ कई gaat का शिक्षा्रों पर खुदवाकर 
रखा गया था। वह बिद्वानों का घड़ा सस्मान करता था। एक-एक शोक 
पर विद्वानों का छात्रों के grea देने की उसकी ख्याति अब तक चली 
आती है। उसमे चित्तौड़ में त्रिशुवननारायण का fame शिव-मन्दिर 
बनवाया था और सोजपुर की बड़ी ate भी उसकी बनवाई हुईं मानी जाती 
है। उसका राज्य-काल fo स० १०१८ से १०६० तक रहा। संस्क्षत के 
किसी aera से राजा भोज at ay oe Bang करते हुए लिखा है--- 
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‘rer धारा निराधारा निरात्षम्त्रा सरखती । 
पण्डिता; खण्डिताः सर्वे भोजराजे Re गते ॥?! 
भोज के gea-aaa में गुजरात के राजा भीमदेव और चेदि के राजा कर्ण 
मे धारा नगरी पर चढ़ाई की । इससे राज्य में गड़बड़ी मच गई । भोज की 
wey के पश्चात्‌ उसके dat से गुजरात के राजाओं का युद्ध जारी रहा। To 
स० की १४वीं सदी में मालचा पर सुसरछमानें के आक्रमण शुरू हुए । 
मुद्द स्मद तुगाल॒कु के समय मालवा के परमार राज्य का अन्त हुआ । 





बोसवाँ परिच्छेद 
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sae और दक्षिण भारत का पारस्परिक सम्पक--भारतवर्ष के 
तीन प्राकृतिक विभाग हैं । हिमालय और Ree पर्चत के बीच का प्रदेश 
आर्यावते! कहलाता है। नर्मदा नदी के दक्षिण से तुझभद्रा नदी तक के 
देश को 'दक्षियापथ! कहते हैं। भारत के सुदूर gee mea को तामिल 
देश था द्वाविद् कहते हैं । ad काल में दृक्षिण के इन दोनों प्रदेशों का पररुपर 
घता सम्बन्ध WAT था, परन्तु उत्तर भारत से इन देशों का राजनैतिक सम्पर्क 
age थोड़ा रहा । यद्यपि दक्षिण से उत्तर भारत का राजनैतिक Tee ग्रायः 
घना रहा तथापि दक्षिण ढेशों में उत्पन्न art धामिक और दाशनिक 
शआादोलनों का प्रभाव श्रार्यावत के जातीय stat पर तत्कषण पड़ता था। 
केरल देश के grad age, weft के आचाय wage तथा wey महात्माश्रों 
का प्रभाव कन्याकुमारी से हिम-गिरि की गहन geil aa तत्काल Bo जाता 
था। इससे अधिक भारत की भ्ान्तरिक्र एकता का--अमभिन्न dept का-+- 
dre wae प्रमाण क्‍या er सकता है ? इससे स्पष्ट सिद्ध है कि भाषा, aq, 
जाति और राजनीति के fae होते हुए भी समस्त भारत का जीवन एक ही 
संस्कृति के सूत्र में ओत-प्रोत था। जैले इस देश के महाप्रतापी सन्नाट्‌ 
सम्ुत्-पयन्त पृथ्वी के afta होने के लिए विग्विजय करते थे वैसे ही यहाँ 
फे प्रतिभाशाज्ी श्राचाय सारे देश की आध्यात्मिक दिग्विजय किया करते थे 
और उनके दिष्य सन्देश उनके जीवन-काल में ही देश के Hear में सुन 
पड़ते थे । इससे ae निवियाद सिद्ध है कि पूर्व are में दक्षिण का उत्तर भारत 
से बड़ा ही घनिष्ठ सम्बन्ध रहता था| 

बाकाटक-चंश--है० wo की तीसरी wart में दक्षिण के आन्य- 
साम्राज्य के अधःपतन के पश्चात्‌ मध्यवर्ती दक्षिण प्रदेशों पर छुठी शताब्दी 
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तक वाकाटक-राजवंश! का प्रशुत्व रह । बाकाटक राज्य की उत्तरी सीमा 
पर नर्सदा नदी थी और दक्षिण सें सीसा नदी इस राज्य को कदुस्व राज्य 
से vas करती थी! एक समय बर्तस्ान हैदराबाद राज्य के समस्त प्रदेश पर 
वाकाटकों का siftge ati इस dar का nara इतना बढ़ा-चढ़ा था कि 
ame चन्द्रगुप्त द्वितीय ने अपनी राजकुमारी प्रभावतीगुप्ता का विवाह वाका- 
टक-अहाराज aT द्वितीय से किया था। इस da के राजा प्रधरसेन 
हिंतीय की गणना कविवर बाण ने wea के प्रसिद्ध कवियों में की है । 
mada सेतु-काव्य का रचयिता था। गुप्तकालीन सभ्यता और dena 
विद्या का दक्षिण में प्रचार पाँचवीं शताब्दी में वाकाठक दंश' के grr 
Earl सस्भवतः छुठी शताब्दी के मध्य भाग में वाकादक वंश का कल्न- 
चुरियें ने स्थान-अष्ट करके नासिक से asda तक अपना श्रधिकार sar लिया 
था। परन्तु बहुत शीघ्र ही gat शताब्दी के अन्त में area राजा ART 
ने बालबुरियों का राज्य छीन लिया । 

चाल्ुक्य-वंश--दक्तिण का क्रमबद्ध इतिद्वास चालुक्य-वंश के wey त्थान 
से et भारस्भ दाता है। इस चेश का प्रथम प्रतापी राजा पुलकेशी gar । 
उसने सन्‌ ९४० के लगभग adara बीजापुर ज़िले में बातापी ( agra) 
नगर पर अ्रधिकार करके अपना राज्य स्थापित किया । पुल्लकेशी ने अपनी राज्य- 
सीमा का बढ़ाया और wate af यज्ञों का agert किया जिसमें 
उसने meal के बहुत से गाँव Ri वह महुस्खति, पुराण, रामायण, 
महाभारत, इतिहास और नीति में oes था। उसके ga Strader और 
भज्गञलेश ने पूर्व और पश्चिम की ओर अपने dee का राज्य बढ़ाया | Brea के 
ae, awat और कद्स्व-बंश के राजाओं के देशों पर उन्होंने अपना 
अधिकार जसा लिया । 

पुलकेशी द्वितीय--मजलेश के पश्चात्‌ पुलकेशी द्वितीय do स० ६०८ 
में avant के राजसि'हालन पर बैठा । बीस ay तक इस महाग्रतापी राजा 
ने समीपवर्ती aft ast oz हमले किये । ore ( दक्षिण गुमरात ), गुजरात, 
मालवा, राजपूताना, काह्ण आदि देशें ने एुलकेशी का ster साना। ah 
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की ओर कृष्णा और गोौदावरी के मध्य det राज्य पर अधिकार कर उसमे 
अपने भाई gen विष्णुचधन को वह्दा का equa बना Bart कुछ वर्ष 
के उपरान्त gen Regaua ने स्तन्न्न द्वोाकर पूर्वी चालुक्य-वंश” स्थापित 
किया, जिसका अन्त ११वे' waa के श्रन्तिम चरण में Breda के बढ़ते 
हुए sya के कारण gat! खुदूर वक्षिण के चाल, woe, केरल Ae 
पहुंच uA से भी पुछकेशी द्वितीय का gga युद्ध हुआ । उसकी विजय- 
पताका दक्षिण में ada फहराई और ag दृक्षिणापथ का राजाधिशाज Arar 
Ta) सन्‌ ६२० के लगभग Gare हपेवर्धन के दक्षिण-विजय के अयक्ष का 
उसने fens किया और उसे नर्मदा नदी की सीसा का श्रतिक्रमण' न करने 
दिया। पुलकेशी का ag और प्रताप वूर-वूर तक प्रख्यात हुआ । छुछकेशी 
के राजदूत ga गये और फारिल के came gas द्वितीय ने पुलकेशी 
के द्रघार सें अपने राजदूत भेजे जहाँ उनका समुचित सरकार किया गया । 

aseat a पहली गुफा के एक चित्न में फ़ारिस के राजदूतें। के स्वागत 
करने के समय के द्रबार का दृश्य अद्धित किया गया है। यह चित्र बड़े 
महत्त्व का है। इससे स्पष्ट प्रकट erat है कि भारत का दूरवर्ती फ़ारिस-राज्य 
से इस समय राजनैतिक सम्बन्ध था। इतना ही नहीं, बल्कि भ्रजन्ता की 
Raga किस aera से किस प्रकार विकसित हुईं यह भी पुलकेशी के 
समय के चित्र से अनुमान किया जा सकता है । 

पुलकेशी और हेन्त्साज्र--एलकेशी के द्रबार में चीनी यात्री हवे्साजः 
aa ६४१ में पहुँचा था। उस समय उसकी राजधानी नासिक थी। चीनी 
यान्नी पुलकेशी के दुछब७' को देखकर ar ur गया । उसने लिखा है कि 
पुककेशी के अति प्रजा at xorg राजभक्ति eft | उससे अपने थात्रा-विवरण में 
wget के विषय में लिखा है कि 'वे किसी का तिरस्क्रार न सहते थे और 
अपमान का बदुद्धा लिये ब्रिना वे area न होते थे । परन्तु जब ars उनसे भ्रपना 
कष्ट दूर करने की प्रार्थना करता, तब उसका इपकार करने से वे grat की भी 
परवा नहीं करते थे । अपने साथ बुराई करनेवाले का पहले वे चेतावनी देते भर 
पीछे saa भिड़ते थे। पराज॑य sare करनेवालों पर वे कभी er नहीं उठाते थे ।? 


Ran प्राचीन भारत 


काशी के पल्चचचं शियें। से युद्ध--काञ्ली के पछव dha से पुलकेशी 
का बराबर युद्ध जारी रहा । सन्‌ ६४२ में नरसि'हवर्मन पछव ने पुलकेशी 
को ae में परार्त किया, उसका राज्य छीन लिया और कदाचित्‌ sage 
मार भी डाला । हई० स० ayy में घुलकेशी के ga विक्रमादित्य प्रथम 
मे अपने der का गताप ga: स्थापित किया। पलछवें को परास्त कर उसमे 
काब्ची पर अधिकार कर Rar) इसके समय में गुजरात में सी चाछुक्य-चंश 
की एक शाखा स्थापित get चालुक्य और wa राजाओं सें परस्पर 
आक्रमण-अध्याक्रमण होते ही रहे। सन्‌ ७४० Fo के लगभग चालुक्य-वंश 
ar yea दक्षिण में ae हे! गया और उसको राष्ट्रकूट-च॑श थे ले लिया । 

MIT राजा Bi ब्राह्मण-घर्म के aga थे, किन्तु aa सम्प्रदायों 
का भी आदर करते थे | उनके समय में बाद्ध-धर्म का क्रमशः Ria हुआ और 
हिन्दू-धर्म के कर्मकाण्ड' का विशेष अचार होने छगा । इस विषय के aga 
से अन्य भी लिखे गये। quest में बहुत से wea सल्दिर बनवाये गये। 
संस्कृत का कवि रविकीति पुलकेशी द्वितीय का aha था, जिसने ra 
के लेख में उसकी प्रशस्ति रची थी। saat कवित्व-शक्ति इस लेख से बहुत 
near मतीत होती है । 

राष्ट्कूट-घंश -रा्ट्रकूट-वंश का आधिपत्य सन्‌ ७१५० fo के आस-पास 
दक्षिण देश पर स्थापित हुआ और दे। शताब्दी तक घराबर रहा । द्ल्तिदुर्गं 
राष्ट्रकूट ने चातापी पर अधिकार करने के उपरान्त और राज्यों पर भी विज्ञय 
प्राप्त की । उसके उत्तराधिकारी Hey प्रथम ने चालुक्य-वंश के अधीन सब देशों 
पर ara yea star लिया। वर्तमान निज्ञाम राज्य में gare की गुफा में 
'कैकासमन्द्र' राष्ट्रकुट राजा कृष्ण प्रथम के समय में बताया गया 
att यह wer और are मन्दिर भारत की वास्तु-विद्या का बढ़ा ही 
आश्रयजनक नमूना है। कृष्ण प्रथम के पश्चात्‌ Teg fetta राजा हुआ, 
परन्तु उसका भाई wey उसे हटाकर गद्दी पर बैठ यया। waa भीनमाल 
के गुजर राजा चत्सराज का पराजित किया। waa ga गोविन्द ठृतीय 
ने Breda और मालवा से लेकर दक्षिण में कास्‍्ठी तक अपनी शक्ति को 
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असारित।किया । sat अपने भाई इन्ज्राज के ज्ञाट देश का उपराजा बनाया। 
गोविन्द gala का राज्य-काछ Jo To wag से aay तक माना गया है । 

अमेघवष--उसके पश्चात्‌ अमेधवर्ष ने ६२ at (सन्‌ म३४ से 
soo) तक राज्य किया । वह ast के gah चाल्लक्य-बंशां राजाओं से 
agar रहा। अरब के व्यापारी gaara ने Fo wo ८९१ में लिखा है कि 
संसार में चार घड़े-बड़े घादृशाह हैं--पहक्षा बगृदाद का gait, दूसरा 
चीन का, तीसरा कुस्तुन्तुनिया का और Arar awe ( बल्लभराय )। ag 
amet भारत के दूसरे तमाम राजाओं से अधिक प्रसिद्ध है। अवामसजदी 
( सन्‌ ६४४ ) ने इस बात की पुष्टि करते gcse है कि हिन्हुस्तान के 
राजाओं में सबसे बड़ा और प्रतापी मानकीर ( भाज्यखेट ) का राजा बलहार 
है। ace यात्रियों के अवतरणों ले प्रकट होता है कि राष्ट्रकूट राजाओं का 
प्रताप उस समय बहुत at घढ़ा-चढ़ा था। 'चल्लभ-राज? राष्ट्रकूटों की उपाधि 
थी। श्रमेघवर्ष ने नासिक को छोड़ मान्यखेट ( Pyrat राज्य का महखेडू ) 
को झपनी राजधानी बनाया था। यह राजा Rava प्रैन-सत का अनुयायी 
और जिनसेन का शिष्य art जैन sat जिनसेन और गण क्षद्य ने 
दिगम्बर जैन सत का दृहिण में af श्रौर दसवीं शताब्दी में खूब अचार 
किया | बुद्धावस्था भें अमेघव्ष ने राज्य का भार अपने पुन्न कृष्णराज 
द्वितीय के सैंपकर शेष जीवन धर्म-चेन्तन में बिताया था। 

इन्द्र तृतीय ने कन्नौज के परिद्दार राजा महीपाक्ठ का राज्य छीन जिया, 
किन्तु महीपाक ने फिर कन्नौज पर अ्रधिकार कर लिया । Te इस गड़बड़ 
में महीपाल के हाथ से que आदि पश्चिमी प्रदेश निकह गये थे। इस समय 
राष्टूकूटों का प्रभाव कब्याकुमारी से गल्ञा-तट तक Bet हुआ था। कृष्ण- 
राज तृतीय ने चेल-बंशी राजा राजादित्य Fro Go ६४६ में युद्ध में मारा 
atl इसकी उपाधि 'परममाहेध्वर! थी, जिससे इसका शिवभक्त होना प्रकट 
होता है। इसकी रूत्यु के उपरान्त राष्ट्रकूटों का प्रताप-सूर्य भ्रस्ताचल की 
ओर झअवतीर्ण होने ant) go qo ६७३ के छगभग राष्ट्रकूट-चंश के 
अन्तिम राजा ae द्वितीय पर चालुक्य राजा deg द्वितीय ने श्राक्रमण कर 
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अपने gas के गये हुए राज्य का फिर जीत Rar और कल्याणी के चाल्ुक्य- 
eer की स्थापना की । 

चिद्या और फछा--राष्ट्रकूडों के समय में विद्या और कला-कैशल्ल की 
खूब उन्नति हुईं थी। थे राजा ad Berg होते थे और गुणियेों का आदर 
करते थे । राजा अमाधवर्ष ले 'रलमासिका! नाम की ges बनाई थी। जैन 
और संस्कृत-साहित्य की श्रीघृद्धि इनकी agar सें बराबर erat रही | 
gar की गुफा में aac निर्माण किया हुआ कैलास-भवव नामक शिव- 
Rat Raga की दृष्टि सें जगत्‌ की एक saya वस्तु है, जिसके 
निर्माण करानेवाले राजा को धन्य है । अरब के व्यापारी और यात्रियों ने भी 
राष्ट्रकूटों की after का मुक्त कण्ठ से बखान किया है। अरबवालों से इनका 
व्यापार और मिन्नता का सम्बन्ध था | 

AIT TT का पुनरुद्ध।/ए--चाल्ुक्य-वंश का पुनरुक्वार करनेवाले 
Say का राज्य-काजञ २४७ as तक रहा। इस wae में गुजरात के। छोड़ 
उससे श्रपने वंश का सभी राज्य ga: re कर किया । धारा के परमार-दंशी 
राजा get से उसका निरन्तर युद्ध दाता रहा और Fs बार हारकर उसने अन्त 
में उससे अपने अपम्तान का बदला लिया। ३० स०. sax फे लगभग Fer 
भागने के ava से पकड़ा जाकर फॉाँसी पर azar दिया गया । तैछप के are 
सत्याश्रय राजा हुआ । इसके समय में चालुक्य राज्य चोल-राजा THAT 
करे भीषण sng से बड़े ही age में आ पड़ा । राजराज की fda सेना 
"ने aa में कुछ भी कसर न रखी । 

सोमेश्यर--है० स० १०३२ में सोमेश्वर प्रथम ने, जिसे 'श्राहवमल्ल? 
कहते थे, कृष्णा घदी पर aga FH Are राजा राजाधिराज से युद्ध कर 
उसका प्राण-घात किया । सेसेभ्वर ने awa में घारा और दक्षिण में काली पर 
at किये श्र ,चेदि के बीर राजा कर्ण के परास्त किया । उसने वर्तमान 
निजाम राज्य में स्थित कटयाणी के अपनी राजधानी बनाया। 

विक्रमाड्ू--कल्याणी के महाग्रतापी राजा विक्रम्ताडू! ने go ao 
4०७६ से १११६ तक राज्य किया। बह भी दक्षिण के काश्नी के ara राजाओं 
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से ga करता रहा । विक्रमाडू ने कई बार फाश्ी पर अपना अधिकार स्थापित 
किया था। मैसूर में swage के राजा Reg drama से भी उसका aie 
संग्राम हुआ। mg go स० १०७६ से प्रारम्भ कर एक नवीन 
संबत्‌ अपने नाम से बकाया, परन्तु उसका afte प्रचार न हुआ । काश्मीरी 
कवि Ragy विक्रमाडूः का आश्रित at) उसने “विक्रमाडु-देव-चरितर नामक 
ऐतिहासिक काब्य में अपने आाश्रयदाता के पराक्रम और प्रेम-कथाओं का घर्णन 
किया है । उसकी एक रानी ने उसे खयंवर-विवाद् में जयमाक पहचाई थी। 
न्वूधर्मशास्र के wer अन्ध मिताक्षरा के लेखक विश्ञानेश्वर विक्रमाहुः 
के समय में कल्थाणी में ही रहते थे | * 
घाछु क्य-चंश का पतन--विक्रमाड्ू की vgs बाद age राज्य 
का पतन प्रारम्भ हुआ | Sarr तृतीय के समय में सेनापति fers कलचुर्ये 
ने 'वालुक्य-सिंहासन पर अधिकार कर लिया, परन्तु अधिक समय तक उसे श्रपने 
afta में न रख सका और सोम्रेश्वर चतुर्थ के समय में चालुक्य राज्य फिर 
ज्यों का eat हो गया | seat में सन्‌ ११६० ई० तक. पश्चिम में देवगिरि के यादुवों 
और दक्षिण में द्वारसम॒द्र के geared के निरन्तर भाक्रमणों से चालुक्य राज्य 
इतना निर्यक्ष है गया कि इन Bat शक्तियों ने उसे बाँट खाया | 
लिल्लायत--किज्ञायत या घीर Qa सस्पवाय का sage बिजल 
wage के अचिर-स्थायी राज्य-काज् में हुआ। यह सम्प्रदाय केनारीज प्रदेश 
में भरद्यापि प्रभावशाली है। इसके अज्ुयायी Arar की उपासना करते 
हैं, बेद के प्रामाण्य का प्रद्याख्यान, पुनजेन्म और बालढ-चिचाह' का प्रतिषेध 
और विधवा-विवाह का aya करते हैं । थे आह्यणों से Fo करते हैं यद्यवि 
उनके सम्भदाय का sada बिज्जल का सस्त्री बसथ आहाण था, जो पहले 
जैन-धर्माचुयायी कहा जाता था। इस सम्प्रदाय का जैन-धर्म के प्रति कठोर 
द्वेष-भाव धा । 
मैसार के देयसाकू--मैसे।र प्रदेश के है।यसाल या पेयसाछ राजाओं 
की seaht qatar के एक साधारण सरदार से हुई थी। इस der का 
उत्थान fate aan विष्णुधधन के समय में fo स० की घारहवीं 
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शताब्दी के आरस्भ में हुआ । ये सरदार चालुक्ध राजाओं के सामन्त थे। 
fo Wo ११६० के लगभग grade Gage स्वाधीन daar 
विष्णुवधन ने पड़ोसियें! से युद्ध करके अपने coq को बढ़ाया, परन्तु उसकी 
कीति का मुख्य हेतु यह था कि वह दृत्षिण के धामिक जीवन और ger 
aura उन्नति में चविमित्त-कारण हुआ। बिहिग अपनी युवावस्था में 
कट्टर जैन था, उसने जैन-मन्दिरों का जीखोद्धार किया था जिन्हें शेवमताजुयायी 
Sra राजाओं ने agers Par था। ary लोगों द्वारा किया हुआ जैम 
मन्दिरों का Auta उसके eta धर्म-हेप और असहिष्णुता का सूचक है । 
महात्मा Cage के प्रसावसे Pelee वैष्णव-धर्मानुयायी Fr गया | तत्पश्चात्‌ 
उसने अपना नाम विष्णुवर्धन रखा और विष्ए-भक्ति से प्रेरित erat बड़े ही 
भव्य और अनुपम सन्दिर बनवाये Fare के हेयसाकू-नरेशों की छुत्नच्छाया 
में शिक्ष्पकल्ना की बहुत उन्नति हुईं। द्वारसमुत्र का मन्दिर दृक्षिण की उध्क्ृष् 
शिकुप-कल्ा का नमूना है । 

रामानुजञाचाये--दछ्षिण देश में ब्राह्मण-घर्म की ar ger arava ने, 
जो da die वैष्णव कहलाती हैं, बहुत ag alte साहित्य उत्पन्न Pear 
औद्धों और जैनों के संघर्ष से शोव और Foye सम्प्रवायों में बराबर विचार- 
जागृति बनी रही । इन सब मतों के पारस्परिक संध और खण्डन-मण्डन के 
कारण ta और वैष्णव ad का प्रभाव बढ़ता गया और Aa और बौद्ध 
सम्प्रदायें का प्रभाव धीरे-धीरे घटता गया । दक्षिण के वैष्णव धर्म फे अनेक 
सन्त महात्माओं में शिरोमणि आचार्य cage ११वीं शताब्दी येँ हुए थे | 
ये बड़े ही प्रतिभाशाली और तच्दर्शी विद्वान्‌ थे। उन्होंने भक्ति-्मार्ग का 
उपदेश किया। रामानुज्ञाचार्य ने काझ्ली में meena किया था। 3 
अ्रधिराजेन्द्र चाह के राज्य-काल में श्रीरड़ में रहते थे, wy ae राजा कहर 
aq और उसके ga के कारण रामाजुज्ञ से Rae के राजा का आश्रय 
लिया। अधिराजेस्द्र की सत्यु के बाद फ़िर वे भ्रीरज्ञ का dre आगे और 
चहाँ whit soa शेष जीवन भक्ति-प्रतिपादक geal के निर्माण और भक्ति- 
ait के प्रचार करने में बिताया। भक्ति-सम्प्रदाय के वे ser ara थे 
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Ore भारतवर्ष के धार्मिक जीवन पर उनके उपदेश का बहुत ध्यापक और गम्भीर 
असाव पड़ा। उन्हेंने अपने गीता और ब्रद्म-सूत्र के ater में TETAS की 
अद्लेतवाद की तीखी समालेचना की। भक्ति के अचार के लिए उन्होंने 
अनेक मठ और मन्दिर स्थापित किये । रामाचुज के आयः समकालीन, भक्ति- 
सम्प्रदाय के प्रसिद्ध आचाय निश्याक और मध्य भी दक्षिण में et जन्मे थे। 


RY 
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पाएड्य, चेल और केएक--अशोक के Reta में सुदूर दक्षिण में 
gigi # ga पाएड्य, चेक और Few तीन ger राज्यों का उल्लेख 
fear है और उनमें इन्हें अत्यन्त श्रर्थात्‌ स्वाधीन राज्य बतलाया गया है । 
पाण्डय राज्य में वतमान महुरा, तिनेवली के frat और arate का कुछ भाग 
शामिक्त था। यह दक्षिण की dare नदी से कन्याकुमारी तक फैला हुआ था । 
चोल-राज्य के उत्तर में पेन्नार नदी और दक्षिण सें वेछारु नदी थी अर्थात्‌ Aare 
से पडूडुकाटाई तक पूर्वी कारेोमण्डछ के समुत्न-तठ पर पाण्ड्य-राज्य की सीमा 
और पश्चिम में कुग की सीमा तक फैला हुआ था । इसमें व्तसान सद्रास 
तक और उसके समीपवर्ती fa और मैसूर राज्य का भ्रविकांश mia था | 
ear केरल-राज्य मलाबार-तट पर था, जिसके अन्तर्गत आधुनिक सलाबार, 
ट्राबंकार और Beha थे। समय-समय पर इनकी सीमाओं में परिवर्तन 
होता रहा । 

amat at आधिपत्य--ई० ao की चैथी शताब्दी से आउवीं शताब्दी 
तक द्रविड़ देश में पछव-राजवंश का आधिपत्य रहा। पल्चबों के waar 
आक्रमणों से ae, wer और ae की gar दीन-हीन ar गई थी । 
समुल्रगुप्त की wads fo Go की Art शताब्दी में ae के पछव राजा 
विष्णुगोप से हुई dtl संभवतः wat का उदय आन्प्र-चंश के दास-काछ 
में हुआ था। geal की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कोई ठीक पता नहीं azar | 
await का सस्मन्ध ‘gga’ या 'पाथिवों! से था, यह ar कपेल्ल-करुपना 
है। प्राचीन तामिल-साहित्य में इनकी यणना जड्लली जातियों में की गई 
है। ये gain gg ust के परम शत्रु माने जाते हैं । 
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gyal का राज्य वर्तमान सद्रास के आस-पास के प्रदेश पर था। art. 
wee ( चोल्ा-मण्डलल ) के मध्य में कान्नी या काक्षीवरम्‌ उनकी राजधानी 
थी। dar प्रतीत grat है कि उन्होंने चोल, पाण्व्य a प्राचीन राजवंशों 
से देश छीनकर उसे अपने अधिकार में कर fear art 

सिंद॒विष्णु --ल्वगभग दो सौ ad, ई० सन्‌ की छठी शताब्दी के सथ्य से 
झा5वीं शताब्दी के मध्य, तक सुदूर दक्षिण देश पर पल्लतर-राजवंश का साम्राज्य 
att श्राचीन dat के राजा vas सामन्‍त बन गये थे। छुठी शताब्दी के 
अन्तिम चरण में सिह॒विष्णु पछब के एक tad लेख से ज्ञात हे।ता है कि 
इसने पाण्ड्य, ra, Bea और णड्डू। के wast को परास्त किग्रा था। 
qeat के अखर प्रताप फे सप्तय उनके राज्य में ahs, सद॒रास, त्रिचितापली 
a ant नामक वर्तमान ज़िले aa थे, किन्तु उनका प्रभुध्व उत्तर में 
adar और उड़ीसा की सीमा से लेकर दुक्षिय Fare aH और पूर्व भें agra 
की खाड़ी से पश्चिम Haare और बरार तक व्याप्त था। सातवीं शताब्दी 
के ore में यद्यपि weit का कृष्णा और गेदावरी के बीच का Ast प्रदेश 
चालुक्यों bate करता cet था, तथापि यद उनके परक्त BATT का 
समय था, Rad उन्होंने ऐसे भव्य स्मारक बतवाये जिनसे वे चिरस्मरणीय 
है। गये। नवीं शताब्दी के wa में उनकी राज-लक्ष्मी tal के हाथ में 
चली गई । 

महेस््रवमित--पछव्र-वंशी सिंदविष्ण के पुत्र महेस्द्रव्ैन प्रथम ने 
Ho Wo ६००-६२९ तक राज्य fart उसने अतेक Ararat का 
ft, wat में gard और सन्द्रि तथा जलाशय बमवाये । fo स० ६१० 
के आस-पास चालुक्य-वंशी पुश्नकेशी द्वितीय ने उसे युद्ध भें हराकर saa 
Ast प्रान्‍्त gta fear जिस पर चालुक्य-चंश की एक शाखा का अ्रधिफ्ार कई 
सदियों तक रहा। 

नरखिंहदवर्मत--महेस्दृर्सनत का उत्तराधिकारी नरखिदवर्सत इस 
चंश में बड़ा प्रतापशाली राजा हुआ । Fo स० ६४२ Haat द्वितीय पुक्ष- 
केशी के राज्य पर gaa किया, उसकी राजधानी चातापी' ata at ओर 
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सम्भवतः उसे मार Siar) उसके राज्य-काल में पलवों का आधिपत्य समस्त 
दक्षिण देश पर Sr गया । नरसिंहवर्मन के ही समय में चीनी यात्री qa 
भारत की यात्रा करता gar ett पहुँचा। उसने लिखा है कि RAs देश 
की भूमि में ,खूब पैदावार होती है और वहाँ की जनता में विद्या का व्यसत, 
लेक-सेवा, सचाई, साहस de eh आदि बड़े गुण हैं। awa राज्य में 
goo से अधिक बौद्ध विहार थे जिनमें दस|दज़ार साधु-सन्‍्त रहते थे । तामिल 
देश में उस समय दिगम्बर जैन Ba के बहुत मन्द्रि थे। कुछ अशेक के 
भी धनवाये हुए भवन चहाँ चीनी यात्री को घतकाये गये थे । पाण्ड्य राज्य 
की राजधानी ager पाँच-छः मील की परिधि में थी । 

UGA राजाओं का कलानुराग--पलवव॑ंशी राजाओं ने वास्तु और , 
शिल्प-फल्ा में खूब उन्नति की थी। काझ्ली के विशाक मन्दिर, जो प्रायः 
आठवीं शताब्दी के हैं, अब तक जगहिख्यात हैं। ake भव्य aati से पूर्ण 
इस पुरी के बनानेवाले अवश्य ही नगरनिर्माण-कला में प्रवीण हैंगे । राजा 
नरसि'ह ने मामलपुरम्‌ नामक नगर बसाया और वहाँ बड़े ही Rad ee 
के afar बनचाये जिन्हें देखकर mead होता है। 

veal का चालुक्यवंशियें से बराबर ge होता रहा । go To ७४० में 
age की उन पर विजय ght उस समय से ही पछवों का हास ey 
ant) अस्त में पक्व राजा चेल-बंश के अधीन हो गये । 

चे।ल-राज्य--चेल-देश की स्थिति मद्रास mead कोरोसण्डर समुब्- 
तड पर थी। mite के समय में यह एक स्वतन्त्र राज्य था। यूनानी और 
रोम के इतिहास-लेखकों से पता चलता है कि चेक्ष-राज्य जह्ाज़ों द्वारा विदेशों 
क्के साथ aa व्यापार करता धा। इस ARR व्यापार के कारण Aw 
राज्य Saag at 

आदित्य--पछवों की पराधीनता से छुड़ानेवाल्ा चेक-वंश का पहला 
राजा आदित्य at | Fo go ६०७ में उसका ga परान्तक सिंहासन पर बैठा | 
बह बड़ा वीर और विजिगीषु था। उसने पाण्ड्य-शज्य की राजधानी ager 
को ले लिया aie wet पर हमले किये। Made भें सबसे mat राजा 
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शज़राज़ था। उसने मद्रास, Hare और wer के अधिकांश भागों का जीत- 
कर एक बड़ा साज्राज्य स्थापित किया । उससे चालुक्य-वंशियें 2a का 
शज्य छीना और Bie तथा पाण्ड्य राज्य का अपने अधीव कर लिया। 
राजराज में भ्पन्ती जल-संना के लिए एक cert बेड़ा भी सज्जित किया 
जिसके द्वारा उसने भारतीय समुद्र के कितने ही Ae ae अपना अधिकार कर 
लिया । उसने go go any से १०१२ तक राज्य किया। 

राजेन्द्र चेल--उसका पुत्र राजेन्द्र चाल भी बड़ा प्रतापी था। अपने 
‘fear की भांति उसने भी अनेक युद्ध किये । अपने wet बेड़े से Aq, 
अण्डमान और निकोबार तक उसने ata किये Fo Wo १०२३ में उसने 
ama और बिहार के राजा महीपाछ का परास्त किया और इस ar के 
savas में गंगैकेए्डाचेलापुरम्‌! नाम का नगर घखाया जिसमें उसने 
faara nes, afar और ate बनवाई । राजेन्द्र का उत्तराधिकारी शाज्ञा- 
धिराज कृष्णा नदी पर do wo ३०४२ के निकट चालुक्य-वंशी सेमेश्वर 
से og और उसके gers area होकर मर गया | 

अधिरजेन्द और राजेन्द्र---चेल-चंश के Het राजाओं में अधि- 
राजेन्द्र और राजेन्द्र Aes हुए । वे कट्टर शैव di afte ने 
eft के वैष्णव श्राचाय्य carga का घोर विरोध किया । waa उसे gar 
राजा का श्राश्रय लेना पड़ा । १३ वीं शताब्वी के अन्तिम awa में Be 
राज्य की शक्ति ager क्षण हा गई se और पाण्ड्य wat में बहुधा 
लड़ाइयाँ होती रंहदी थीं। इस पारस्परिक फूट का यह परिणाम Eat कि ge 
सन्‌ १३१० में अब अंकाउद्दीन खिलजी के सेनापति सलिक काफूर ने उनके 
देश पर हमला किया तब वे अपनी रक्षा न कर सके, इस्लाम की सेना से 
arama हुए और अपने राज्य और धन से हाथ थे बैठे । 

चेल-राज्य की शासन-पद्धति--चोलों की शासन-पद्धति घड़ी ही 
'नियसबद्ध oft) नवीं से १३ वीं शताब्दी तक के लेखों से चोढों के राज्य- 
अब्न्ध के विषय में हमें बहुत सी बातें मालूम हुईं हैं । tte राजा aes 
art न थे, किन्तु प्रभा की सदायता से राज्य करते थे। उनके शासन का 
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qe श्राधार आम था। कुछ ग्राम आपस में Avex st एक महासभा 
स्थापित करते थे जिसे राज्य के भ्रधिकारियों की देख-रेख में स्थानिक शासन 
करने वा व्यापक अधिवार aT aT! इस आम-सेघ की महासभा के सदस्य 
Faget डालकर gi जाते थे। सदस्यों का चुनाव एक वर्ष के लिए होता 
था। अस्येक आम-सैध के पास कोष होता था और ग्राम की भूमि पर उसका 
at अधिकार gat था। उसकी महासभा छोटी-छोटी समितियां निर्वाचित 
करती थी ar उद्यान, सरोवर, नहर, न्याय fy शासन-विभागों की देख-रेख 
किया करती थीं । 

चाहा-मण्डलम राज्य छः meat में विभक्त था। प्रत्येक mea कई 
विभागों में बांदा हुआ था । ga विभागों & जिले बने हुए थे जिनके 
अधीन wale ग्राम-संघ रहा करते थे। चाल-राष्ट्र के ये छोटे-बड़े विभाग 
शासन की सुब्यवस्था के लिए किये गये थे। चेल-राज्य किसानें से भूमि की 
पैदाधार का ae भाग लेता था, किन्तु कई अकार के और Ret कर प्रजा 
aaa जाते थे। भूमि की साप नियत समय पर होती थी और इसके 
feu टीक-टदीक सान-दृण्ड का उपयोग किया जाता था। sr राजाओं ने 
wot जलू-सेना के लिए नौ-यान बनाया ar) saat के लिए भच्छे 
a की बड़ी-बढ़ी नहरें और जलाशय निर्माण कराये गये थे । कावेरी नदी 
से कई नहरें निकाली ag थीं। Sie देशवासी नदियों के बाँध और Mat 
के घाद बनाने में बड़े चतुर थे। झुण्य सड़कों का ग्रबन्ध भी बहुत भ्रच्छा 
Qt) इस सब बातें से अधुमान eat है कि art की शोसन-प्रणाली 
सुव्यवस्थित थी saat आम-सभाएँ घड़े महत्त्व की ot) उनके द्वारा 
Seger सरकार के Alana से सहायता Heal थी । राजा और प्रजा में 
सम्भूय-समुत्यान का भाव रद्दता था। थे झ्ाम पश्चायते gee शासन में 
Rage नष्ट हो गई' । 

करा-फलाप--पछवों की भाति drat ने भी अपने देश में अनेक भव्य 
और विशाल मन्दिर बनवाये । weft की भांति तऔर के मन्दिर भी जग- 
ene हैं। उनकी निराली रचना और सज-धज बड़ी चित्ताकर्षक है। वर्धा 











खुदूर दक्षिण के gfe राज्य २७३ 


के शिल्पियों के काम में भी उनके कला-काशह का उत्कष दिखाई पड़ता है। 
दक्षिण की कछा का इतिहास इसलिए अधिक रोचक है कि उसका विकास उसी 
ae में हुआ, उस पर किली तरह का विवेशी प्रभाव न पड़ा और उसकी बहुत 
काक तक उत्तरोत्तर उन्नति Bet रही । 

दक्षिण भारत विदेशी madi से अधिक Rat तक सुरक्षित रहा। 
डस पर इसछाम के wa भी उत्तरी भारत की aig aga कम हुए। यही 
कारण है कि उसकी कला का अधिकांश aa रहा है। wear श्रौर चेक 
de के शासक कहा के प्रेमी थे। awa के सन्‍्तों की मूतियाँ भारतीय- 
wat की अनुपम कृतियाँ हैं; शित्र की नधराज के रूप में जो अलिमाएँ बनी हैं 
इनमें भारतीय धातु-कछा का उत्कप ही नहीं, किन्तु Vat की भव्य भावना का 
परिचय भी मिल्लता है। इस शेली के उत्तम ज्दादरण के रूप में हम agile 
के नटराज् का देख सकते हैं। मामदलपुरं के ag wig, कैछास gata के 
दिव्य भवन, qa के मन्दिर तथा उनके भीतर की ial और अ्रन्य अनेक 
afar मध्यकालीन दक्षिण की कला के परमेतत्तम उदाहरण हैं । 

धघर्म--चेल राजा शिव-भक्त थे, किन्तु wer सम्पदायें! के श्रतुवायियों 
के अति सहिष्णुता से प्राथः व्यवहार करते थे । इस नियम के विरुद्ध उन्होंने 
ares बार Saf और वैष्णबों पर श्रत्याचार किया धा। त्तामिलू-साहित्य के 
उन्नत करने का भी श्रेय चेल-वंश को प्राप्त है। 

पाणड्य--पाण्ड्य राज्य भी aah के समय में स्वतन्त्र था। इसमें ATU, 
तिनेवली जिले और प्रावशकार का थोड़ा सा भाग सम्मिलित था। fo सन्‌ 
के प्रारम्भ से दी twas, drat और Fes देश के ala रोम-साम्राज्य से खूब 
व्यापार करते थे। इसका पता af भारत में मिले हुए रोम फे सिक्कों से 
छगता है। रोम के ये Re waa से आरस्स कर Pir तक के समय 
के हैं ( ई० पूर्व २७ Ago स० ४३१ )। हीरे, areal, मलसक्ष, मसाले 
तथा चन्दन आदि सुगन्धित पदार्थ दक्षिण से रोम को भेजे जाते थे। जददी- 
wet ये चीज पैदा होती हैं वहीं रोम के सिक्के बहुतायत से मिले हैं। प्राचीच 
भारत में रोम-साम्राज्य का धन uel के व्यापार की वस्तुओं के विनिमय में बहा 


Re sila भारत 


चल्ला आता art राम के इतिहासकार (Set (Pliny) ने लिखा है कि ऐसा 
कोई वर्ष नहीं होता जिससे भारतवष को हमारे साम्राज्य से एक करोड़ के लग- 
भग धन A चला जाता हे, वहाँ से जे साल आता है वह ata Arh stag 
पर यहाँ बिकता है और हस ल्लेग भारत के व्यापार से और अपनी Rena. 
प्रियता और feat के कारण qe जाते हैं | ६० qo की पहली शताब्दी में पुक 
यूनानी लेखक के यात्रा-विवरण से पता चलता है कि यूनानी सौदागर दक्षिण 
के बन्द्रगाहें! से aa sana, मोती, हाथी-दाँत और मसाले ले जाया 
करते थे। प्राचीन तासिल्न-साहित्य में भी दक्षिण भारत का विदेशों के साथ 
व्यापारिक सम्बन्ध था gaat बहुत कुछ चर्चा मिलती है। area के समीप 
कादम्बन्राज्य के सिक्कों पर जहाज़ का चिह्न देता है। इससे अनुमाव होता है 
कि mart sia व्यापार के लिए fae जाया करते थे। opal के 
सिक्कों पर भी जद्दाज़ और मछली के fag मिलते हैं । Weaw नामक 
neq में भारत के समुद्र-ततट पर बसे हुए असिद्ध बन्द्रगाहें। का वर्णन मिलता 
है। मलाबार के तट पर मज्ञीरस अथवा mete और वैक्षराई वाम के 
दे। प्रसिद्र व्यापार-केन्द्र थे । तिनेवली की ताम्रपर्णी नदी पर Break नासक 
नगर HRA के व्यापार का ger स्थान था। BHAA पड़िनम्‌? कावेरी 
नदी के gait पर बड़े विभव और व्यापार का केन्द्र था | 

तामिर-साहित्य--तामिल्ल देश का साहित्य भी ko स० की प्रथम और 
द्वितीय शवाब्दियें में बड़ी Ngraer में था। तामिल देश में cage’ नाम 
की विहृत्परिषद्‌' स्थापित थी। इस aga अनुमोदन करने पर पण्डितों 
की pat प्रकाशित er सकती थीं। यह विद्वानों का संघ म॒दुरा में था 
dhe इस ‘age के द्वारा तासिछ-चाइमय की अपूर्व stale हुईं। तामिलों 
का परम आावरणीय ग्रन्थ तिरुवत्लुब-रचित Acres go ae की प्रथम तीन 
शताबिदयें में किसी समय रचा गया था। तामिल देश में कुराल वैसा 
ही प्रत्यात और लोकप्रिय प्रन्थ है जैसी उत्तर भारत में रामायण । sail 
तामिलें के arena का कोष है, उनके काव्य का मधुरालाप और उपदेश-रक्नों 
की खान है। 
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geet के विभव का समय--पाण्ड्य राज्य के पछव बड़े ag थे 
जिनसे उसे बराबर युद्ध करना पढ़ा। दसवीं शताब्दी में राजराज 'चोल ने 
पाण्ड्य-राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। सिंहल से भी इसकी 
चराबर लड़ाई रहती थी। ११वीं और १२वीं शताब्दी में इसे Ae 
asa की अ्रधीनता में रहना पड़ा, किन्तु १३ वीं शताब्दी भें पाण्ड्य-राज्य 
sel की भ्रधीनता से gene after देश में अग्मगण्य हो गया। fo स० 
१३१० में जब सुसलमानें के दक्षिण में हमले शुरू हुए उस समय यही 
राज्य शक्तिशाली था। परन्तु इस sear के बाद पाण्ड्य-वंश की sealer 
होने लगी । 

मार्को पाले! का यात्रा-वृत्तान्त--जिस्त शताब्दी में पाण्ड्य राज्य 
salt के शिखर पर विराजता था sa समय वेनिस्त का यात्री मार्कों पेलो उस 
देश से पहुँचा । उसने अपने अ्मय-बृत्तान्त में पाण्ड्य देश के राजा-अजा के 
Qua का कुछ ere लिखा है। वह ई० स० १९८८ और १२३४ में are. 
'पर्णी नदी Baz पर बसे हुए कायल नाम के नगर में पहुँचा। उसने fear 
है कि दक्षिण में कायछ fore और वैसव-सम्पन्न नगर था । इसके बन्द्रगाह 
पर चीन और अरब से सैकड़ों sare ध्यापार के लिए आाया-जाया करते थे । 
चहाँ के राजा के पास असंख्य धन था। ae अमूल्य रलों के आभूषण पहना 
करता था। उसका दरबार ast शानदार होता धा। बह विदेशी और 
व्यापारी watt पर अनुअह करता था जिसके कारण वे उस नगर में arg 
आया करते थे। राजा का शासन न्यायपूर्य था इत्यादि बातों का मार्कों Bra? 
'के अ्रमण-बत्तास्त से पता sear है। 

केरछ-राज्य--केरल अ्रधवा Ie राज्य का sada हमें पहले-पहकछ है० 
ao पूर्व तीसरी शताब्दी में अशाक के eae में मिलता है। 'चेर-राज्य 
4 वर्तमान magic राज्य का श्रधिक भाग शामिल था। इस प्रदेश पर 
कह शतक तक चेल-चंश का आधिपत्य रहा। केरल राज्य में भरी आम- 
aust को बहुत कुछ राजनीतिक अधिकार सिले हुए थे। teow के 
दो प्रसिद्ध प्राचीन बन्दरगाह सुश्ञीरिस और वैक्कराई थे जिनका seta यूनान 
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Siz रोम के इतिहासकारों ने किया है। उनके लेखों से पता लगता है. कि 
शेर-राज्य में पाश्चात्य देशों से खूब व्यापार Hat था । 

श्विचर्मा--केरल-द॑श के प्रसिद्ध राजा रविवर्मा ने १४वीं शत्ताब्दी के 
प्रारस्भ-काल में चोल और पाण्ड्य राजाओं को जीतकर are देश में अपना 
yer स्थापित कर दिया था। जब मलिक काफूर ने वृक्षिण पर हमला 
किया उस समय राजा रविवर्मा ने अन्य हिन्दू राजाओं के एकन्र कर स्वदेश की 
रज़ा के सिए agar घेर विरोध किया । dew राज्य का सबिस्तर और 
agaag इतिहास लिखने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं है । 


बाईसवाँ परिच्छेद 
मध्यकालीन भारतीय संस्कृति 


हिन्दू-धमम का अभ्युवध--मध्यकालीन भारत के इतिहास में पौराणिक 
हिन्दू-घर्म का भ्रधिकाधिक war और बोद्ध-धर्म का क्रमशः हास इृष्टिगत 
होता है। दक्षिण, राजपूताना, गुजरात, मालवा और बिहार के कुछ प्रदेशों 
के छोड़कर मैन-धर्म का अधिक प्रचार नहीं gat) जैन ora हेमचन्दर 
ने गुजरात सें जैन-धर्म का बहुत प्रचार किया। गुजरात के राजा जयासि'ह' और 
कुमारपाल ने इस धर्म में दीक्षित होकर इसकी उन्नति के लिए बहुत्त naa 
किया परन्तु, शैव और वैष्णव-धर्म के प्रचारकों ने जैन-धर्म को बहुत ate 
हुँचाई । Me राजाओं ने ta द्वाकर Sat पर अत्याचार किये। Trager 
चाय्ये ने विष्णवधन को जैन-धर्स से guage कर वैष्णव-घर्म के प्रचार में 
प्रदत्त कर दिया। ga प्रकार Saud क्रमशः ज्षीण होता गया। बौद्ध-घर्म 
भी हिन्दू-धर्स की बढ़ती हुई बाढ़ के सामने न डद सका। aad में 
ज्यों-ज्यों समय बीतता गया ह्यो्यों मतभेद भी बढ़ते गये। राज्य का 
आश्रय न मिलने के कारण बहुत शीघ्रता से बैद्ध-धर्म की भ्रवनति होने लगी 
और हिन्दू-धर्म बहुत तेज़ी से उन्नति-पध पर अभ्रसर होने छगा। हिन्दू 
घर्मावढस्ब्रियें। ने बैद्ध-थर्स से बहुत सी बाते सीख ली थीं। वेष्णवे| ने 
बैद्ध-धर्म से प्रभावित होकर afker का अधानता दी और ag are ऋषभ- 
देव के विष्णु के अबतारों में सम्मिलित कर लिया | 
शुक्भुराचार्य--इस gad वेद-धर्म के समर्थक बड़े-बड़े प्रतिभाशाली 
झाचाय्ये हुए। उनमें कुआरिलभट्ट सातवीं सदी में हुआ जिसने aq की 
आमाणिकता न खीकार करनेवाले Vigil ar बहुत खण्डन किया। gate 
के पश्चात्‌ HART MET asa के केरल qtr में ७८८ ई० में उत्पन्न हुए । 
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उन्होंने इस युग में afte और दाशंनिक क्रान्ति पैदा कर दी। उन्होंने 
ज्ञानकाण्ड का और अहिंसा के सिद्धान्तों का आश्रय लेते हुए बेदों का प्रचार 
किया और भिन्न-भिन्न सतावलस्बियों से errand ae उन्हें परास्त किया । TT 
दिग्विजय! नामक ae में उनके शाखा्थों का विशव्‌ ada किया गया है । 
अपने agra के प्रचार के लिए भारतबध की चारों दिशाओं में उन्होंने एक- 
एक सठ स्थापित किया । उनके सठ दक्षिण में ast, पश्चिम में द्वारका, पूर्व 
में पुरी और उत्तर में बद्रिकाश्रस में अरब तक चले आ रहे हैं। आचाएे 
शहुर के गुरु गोविन्द और दादा गुरु गौड़पाद थे जो cag aaa’ ( meat 
और परमात्मा के अभेद्वाद ) Saas थे। शक्कर की amet त्क-शैली 
और प्रगाढ़ बिद्त्ता से Agr, लेग aw रह adi उन्होंने वेदान्त सून्न, 
उपनिषदों और गीता पर भाष्य रचकर चेद-धर्म की गौरव-गरिसा को फिर से 
अतिष्ठापित किया। ‘nar सत्य है, जगत््‌ मिथ्या है, tae ही है, दूसरी 
चस्तु agi ae उनका दार्शनिक सिद्धान्त था। 
रामानुजाचार्य--शह्कूराचाय्ये के पश्चात्‌ रामाजजाचाय्पे हुए जिनका जन्म 
१०१६ में श्रीरक्षम में हुआ । उन्होंने भक्ति-सार्ग का प्रचार करने के लिए aaa 
वाद का खण्डन करना शुरू fart sad पहले ge देश में भक्ति के अनेक 
श्राचायये, Wea, नाथसुनि, आलवबन्दार आदि है। चुके थे । उनका सिद्धान्त 
'विशिष्टाह्ैत! कहकाता है। इस सिद्धान्त में यद्यपि ब्रह्म, जीव और ang 
Ht मूछतः एक ही माने जाते हैं तो भी तीनों कारय्यैरूप में एक दूसरे से 
Rar और कुछ विशिष्ट गुणों से युक्त है| जाते हैं । gxaz और जीव का बही 
सम्बन्ध है, जे समुत और aes का है it mat एक भी है और अनेक भी। 
रामानुज के मत में परमात्मा की ule के लिए भक्ति और शुभ at ही साधन 
हैं। अन्य होकर आत्म-समर्पण करना उत्तम प्रकार की भक्ति है। रामाथुजा- 





* 'ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या जीवों wel a aI? | 
t सत्यपि भेदापगमे ara | card न मामकीनर्तवम्‌ । 
सामुद्रो दि ada: mam समुद्रो न तारंगः 7? 
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mea ने भी शक्कुरकी भांति, वेदान्त-सूत्र, उपनिषदे| और गीता पर भाष्य रचे । 
उनकी वेदान्त-टीका 'श्रीभाष्य” और सम्प्रदाय 'श्री-सस्प्रदाय! कहलाता By 

अन्य Seay आचारय--रामाहुज के पश्चात्‌ मध्याचाय्थें ने १२वीं 
सदी में भक्तिमाग का ware किया। इस सम्प्रदाय का प्रचार दक्षिणी 
कर्माटक में अ्रधिक है! ज्ञान और मक्ति-मार्ग के प्रतिपादक areal की 
कृतियों से बद्ध-धर्म पर लोगों की श्रद्धा बहुत fre हो गई भर वेद-सूलक 
wa की बराबर उन्नति होती रही। इस्हाम-धर्य के भीषण आक्रमण की 
सदियों में ga आचायों के उपदेशों से प्रभावित wae साधु-सन्त हुए, जिन्दोंने 
हिस्बू-धर्म और संरक्षति को जीवित बना रखा | वलछभाचाय, चैतन्य महाप्रभु, 
TAA, तुकारास, रामदास, रामानन्द, कबीर, सूरदास, तुछसीदास, चानक 
आदि agar ने जब हिन्दू-धर्म पर aeage पड़ रहा। था, उस समय 
उसका sare Par | 

मध्यकाक्षीन साहित्य-हप के समय से fo स० की ae वीं सदी 
तक संस्क्ृत-साहित्य के भिन्न-भिन्न शास्त्रों और apt at बराबर उन्नति होती 
रही । उस समय संस्कृत ही राजकीय भाषा थी। प्राकृत बोल-चात्ष की 
भाषा थी । दक्षिण भारत में afte, तेलगू, मलयाढ म्‌ और कनाड़ी भाषाभों 
का भी साहित्य saa att 

मध्यकालीन कवि ओर विद्वान--भारति, qs, माघ, gu, जैन 
ara जिनसेन, राजशेखर, मेन, बिल्हण, कल्दण, जयदेव आदि 
सद्दाकवियों ने इस थुस में अपनी कोमल-कान्त Rat से संसक्रत-साहित 
की staf al) भवभूति ने क्रम से ‘aradtaraa’, 'महावीरचरिता 
और “उत्तर-रामचरित' ame, fie और करुणरस-प्रधान नाटक रचे। भट्ट 
नारायण ने 'वेशी-संद्वार?, राजशेखर ने 'फपू र-मक्षरी”, कृष्ण कवि ने 'प्रवोध- 
चन्द्रोद्य” नामक नाटक रचे। काव्य, ASF, छुन्द, नाटक, कथा, 'आाख्या- 
यिक्का, उपन्यास आदि afta atte के सभी ay इस समय उन्नति की चरम 
सीमा तक पहुँचे हुए थे। व्याकरण, कोष, दर्शन, ज्योतिष, गणित, भायुवेद, 
सज्ञीत, नृत्य, दण्डनीति आदि बहुत से att पर उत्तमोत्तम ग्रन्थ इस काछ 
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में बने थे। राज-सभाओं में बड़े-बड़े कवियों का आश्रय दिया जाता था। 
बहुत से हिन्दू राजा बड़े विद्वान्‌ और विद्या-ब्यसनी थे | राजा भोज ने ears 
रण, Tag, ज्योतिष और येगशासख्र पर विशिष्ट अन्य लिखे। अजमेर के 
'राज्ञा विग्नहराज चतुर्थ का लिखा हरकेलि wee शिक्षाओं पर खुदा 
हुआ सिल्ा है। ma sta दरबार में कुछ कवि और Rare रहते थे, 
जिनका वहाँ gat सम्मान होता धा। मध्यकालीन भारत का साहित्यिक 
विकास किसी भी अंश में पहले की अपेक्षा eqa नहीं था। 

तत्कालीन शिवपकला--इस समय वास्तु-कला का भी खूब विकास 
हो Ga AT | तक्षण-कल्षा में भी भारतीय eat ने कमाल हासिल किया 
art पहाड़ों को काठ-काटकर बनाई हुई भव्य शुफाएँ और मन्दिर इस 
ae की तक्तण-कल्ा के परमेत्तम नमूने हैं। ऐसी गुफाएँ विशेषतः दक्षिण 
a fredt हैं, जिनमें अजन्ता, इलेरा, कार्ली आदि ger हैं । राष्ट्रकूट प्रथम 
कृष्ण के समय का CAT का कैलास-मन्दिर मानव-जाति के श्रम का अ्रत्यन्त 
आश्चर्यजनक नम्ुना है। इस समय के, भिन्न-भिन्न शैलियों के, सुन्दर मन्दिर 
“सैकड़ों स्थानें पर विद्यमान हैं । उत्तर-भारत में eh शैली के मन्दिर और 
afau में glig शैली के मन्दिर प्रायः बनाये गये थे। od शैली के मन्दिरों 
'के ऊपर शिखर aie gfe शेली के मन्दिरों में विमान नाप्तक कई agai 
का ऊँचा भण्डप रहता है। ve ज्यों-ज्यों ऊँचा gar जाता है, स्पों-यों 
उसका Rea कम gat जाता है। गर्भगृह के भागे सण्डप या अनेक 
स्तश्भोवाले विस्तृत स्थान होते हैं और मन्दिर के प्राकार के एक या श्रध्िक 
द्वारों पर एक बहुत ऊँचा अनेक देवी-देवताओं की मूतिवाक्ा गे।पुर रहता है। 
अजन्‍्ता की गुफाओं में भ्रद्धित चित्र भारत की प्राचीन चित्रकत्ना के बचे-खुचे 
fag हैं। थे Relea गुफाएँ ई० स० की चौथी सदी से सातवीं सदी 
तक समय-समय पर बनी हैं। Remar के wait A उन चित्रों के died 
की मुक्तकण्ठ से अशंसा की है। ग्वालियर राज्य के बाघर्गांव की गुफाओं 
में सातवाँ सदी के भ्रास-पास के बहुत से wis चिन्न हैं जे कला की दृष्टि से 
इतने spe हैं कि इनकी प्रशंसा नहीं की जा सकती। asta, wer, वाद्य 
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आदि कक्षाओं में Regal ने बहुत seat कर ली थी। भारत की सनब्नीत- 
लिपि (Notation) सबसे प्राचीन है। इस कला के सिखाने का बहुत सा 
साहित्य था। उस समय कई प्रकार की वीणा, wie, बसी, aay और 
तार के वाद्य काम मैं आते थे। 

भध्यकालीन शासन-पद्धति--हष भर पुलकेशी के बाद यथञपि सम्पूर्ण 
भारत ef 82-92 राज्यों में विभक्त दो गया था “तथापि उनकी प्राचीन 
शासन-पद्धति में विशेष परिवर्तन इस समय नहीं हुआ था। | ada eras 
होते हुए भी राजा प्रजा-हितैबी होते थे। उस समय gaat और ages 
का राजा पर बहुत प्रभाव रहता था । राजा प्रजा के ers ही कर लिया 
करते dig सारा राज्य शासन की सुविधा के लिए कई sedi में ger 
हुआ था। yet विभाग 'भुक्ति! (sea), विषय ( ज़िला ) और ara थे । 
आस का भबन्ध पन्नायत के adit ar | चोल राजाओं का शासन झाम- 
सभाओ्रों पर ama था। कृषि, सिचाई, व्यापार, , मन्दिर, दान oie के 
लिए इन सभाओ्रों की उप-समितियाँ थीं। झाम-संस्थाएँ बहुत प्राचीन-काल 
से इस देश में चली भाती हैं। देश और राज्य सें चाहे कैसे ही परिवर्तन 
क्यों न हों, भारतीय are सदा से खराज्य भेगते चले आते थे। शिक्षालेखों 
से राज्य के भिन्न-भिन्न कर्मचारियों का पता चलता है। भान्त का शासक 
Grav arate’ seer था। ज़िल्के का शासक 'विषय-पति' कहलाता 
था। आम-सभा के सभ्य को ‘aga’ और ger शासक को ‘airs? कहते 
थे। शौल्किक ( कर लेनेवाला ), गै।द्मिक ( किले का अध्यक्ष ), ध्र्‌ वाधि- 
करण ( भूमि-कर लेने qa), भांडागाराधिकृत ( कोपाध्यक्ष ), दण्डपाशिक 
( इलिस ), सांधि-विभ्द्दिक (परराष्टर-सचिव ), रण-भांडागारिक (aaa 
Razar अफूसर), 'विनय-स्थिति-स्थापक”ः ( न्यायाधीश ), waar 
( आय-व्यय का हिसाब wataret), aaa इत्यादि राज्य के बड़े-बड़े 
अधिकारियों के नाम मिलते हैं। 


# 'प्रजानामेव yead a ताभ्ये। बलिमग्रदीत्‌ | 
सहइल्लगुणमुशसष्ठमादते दि रस॑ रतिः wv रघुबश--१ | 
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आबपाशी का प्रबन्ध--कृषि की उन्नति के लिए राजा सदा shar 
waa) Bags का बहुत श्रच्छा vara था। सुराष्ट्र की सुदर्शन Me 
का इतिहास हम पर सुविदित है। राजतरज्ञिणी में qa’ नामक इंजीनियर 
का उसलेख है जिसने haa नदी से नहरे' निकज्षवाई' । seem ने लिखा है 
कि qa ने नदियों का इस ave नचाया जैसे सँपेरा aft को नचाता है ॥ 
राजेन्द्र tat ने ( १०१८-३५ go में ) अपनी राजधानी के पास बड़ा se 
शय घनवाया। परमार राजा भोज ने भोजपुर में ( yore के पास ) एक 
बहुत बड़ा तालाब घनवाया था जो संसार की कृत्रिम meal में सबसे बड़ा था | 

भारत का व्यापार Hee और स्थल माग से at are से होता चक्षा आता 
था। देश के भीतर बड़े-बड़े नगर व्यापार के केन्द्र थे । agT-az के बन्दरगाएँं 
द्वारा विदेशों से व्यापार होता था । पश्चिम में भड़ोंच, दक्षिण में कारकाई, 
कावेरी ofgaa, sete में ताम्रलिपति व्यापार के अ्रसिद्ध बन्द्रगाह थे । चोकछ 
राजा एक बड़ी नौ-सेचा भी रखते थे। भारत की afe, व्यापार और ब्यवसाथ 
इस समय जन्नत दशा में थे। मध्यकाल में बने eq सैकड़ों भव्य मन्दिरों के 
देखने से भारत की तत्कालीन अ्नस्त aur का कुछ-कुछ अलुभानः 
ar सकता है। 

मध्यकालीन हिन्दूु-समाज--हिन्दू-समाज में भी अनेक फेरफार इस 
an में हुए थे। mau, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चार बर्णों में अनेक 
अपजातियाँ बन गई। इस वर्णों में परस्पर सम्बन्ध अच्छा था। यथपि 
eat विवाह श्रेष्ठ माना जाता था तथापि अन्य बर्णों ले Rare करना 
घर्म-शास्त्र के see a था। safe aged विवाह ara के अनुसार 
था, sata नहीं। क्षत्रिय, वैश्य और zat at कन्या oe ब्राह्मण ले 
सकता था; किन्तु क्षत्रिय, वैश्य आदि ब्राह्मण-कन्या नहीं ले सकते थे। अल- 
dat किखता है कि चारों वर्णवाले gag रहते और एक दूसरे के हाथ का 
rar खाते थे। दक्षिण में शाकाहारियें ने मांसाहारियें के साथ खाना छोड 
दिया था। धीरे-धीरे यह See सभी वर्णों में बढ़ता गया। समाज में 
खियें का स्थान बहुत ऊँचा था । et की बहिन राज्यश्री ने दिवाकरमिक्त 
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से बाद्ध-धर्म की शिक्षा प्राप की थी और चीनी यात्री Grae के व्याख्यान 
सुने भे । उसने asta और armed सी सीखी थीं। यह कथा wee है 
कि शक्कूराचाय्य और मण्डन मिश्र के शास्रार्थ में सण्डन fra की get aft 
सरखती qa बनी थी | महाकवि राजशेखर की et अवन्तिसुन्दरी काव्य- 
रचना में बड़ी प्रवीण थी। भास्कराचाय्य ने अपनी get लीज्ञाबती को 
गणित सिखाने के लिए 'लीलावती? seer लिखा | Gena में कविता करनेवाली 
बहुत सी feat के नाम मिलते हैं। उस समय परे की प्रथा भी न थी। 
संस्कृत नादकों से पता चल्लता है कि feat गुरुकुछ में पढ़ा करती थीं। 
ससय पड़ते पर वे राज्य-प्रबन्ध भी करती थीं। चन्दगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय 
की राजकुमारी प्रभावतीगुप्ता ने अपने पति की aa के बाद areas राज्य 
का शासन स्वयं किया था। इस समय सें सती-प्रथा बढ़ eat थी । महाकवि 
बाण ने इस प्रथा का विशेध किया ate स्त्री और शूह्ू वर्गों को धर्म-शिक्षा 
इलिहास-पुराणे हारा दी जाती थी । 





# Ra तदतिनिष्फलम्‌/---कादुम्बरी 

शिशुरवां Rea वा aay मम asa सदा । 

गुणा पूजास्थान॑ गुणिपु न व लिंग न aa ।। एउत्तरचरित्र०--- 
ay 


तेइंसवाँ परिच्छेद 
विशाल भारत तथा भारतीय सभ्यता का प्रसार 


आधुनिक अमशुसन्धान--बहुत दिने। तक लेगों की यह घारणा थी कि 
प्राचीन भारतीय rma थे; संसार की अन्य जातियों से, पर्यतों तथा 
समुद्रों से मतिबद्ध होने के कारण, wer कुछ भी सम्बन्ध न था। आधुनिक 
अनुसन्धाने| के कारण भारतीय gaa के विषय में अनेक आश्रयजतक ah 
प्रकाश में श्रा खुकी हैं। उनके आधार पर हम पूर्वकाक् के Ree भारत 
का saat भारतीय dea के प्रसार का एक अच्छा चित्र उपस्थित कर सकते 
हैं। यही नहीं, हम ae भी भली wife निर्धारित कर सकते हैं कि एशिया 
के इतिहास में भारतवर्ष का कितना येग रहा है । 

भारतीय सभ्यता का वैशान्तरां पर प्रभाध--हस sa यह watt 
भाँति जानते हैं कि प्राचीन भारतीय सामुब्रिक व्यापार करते तथा (विदेश में 
घसते थे। पूर्ण के nett में भारतीय सभ्यता की wee आज़ भी दिखाई 
देती है। eat कितने ही देश ते ऐसे हैं जिनकी सत्ता ही भारतीय 
है और कितने ही ऐसे हैं जिनकी सभ्यता, संस्कृति तथा ad भारत के हारा 
पर्याप्त रूप से प्रभावित है । atta, बरमा, खाम, अनाम, नेपाल, 
तिब्बत, मध्य एशिया, मझझ्लोलिया, चीन श्र जापान आदि इसी प्रकार 
के देश हैं। 

शान्तिपूर्ण सम्पक--उक्त अदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रचार 
धार्मिक संघों के द्वारा हुआ था। चीन की सम्यता पुरानी थी। उससे 
भी भारतीय सभ्यता का ग्रहण किया। चीन भारत का ऋणी है, भारत 
चीन का नहीं । 
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भारतीय उपनिवेश---कस्बोडिया, चस्पा, जावा, सुसात्ना, बेतिया भर 
बाली में ईसा की अधस शताब्दी के लगभग भारतीय पराक्रमी Att के निवास" 
स्थान थे। एशिया के दक्षिण-पूर्थ में भारतीय उपनिवेश थे। उसके एक 
कोने से दूसरे कोने तक भारतीय शासकों, भारतीय कल्ला, भारतीय शिक्षप, 
भारतीय घर्म तथा शाख का साम्राज्य था। उस समय के जो लेख मिले हैं 

: थे सैस्‍्कृत में हैं। जान पड़ता है कि सेस्कृत-लाहित्य का उन देशों में wale 

अध्ययन होता था । oma: उन देशों में पहले हिन्दू-धर्म का अचार था, 
फिर थौद्ध-धर्म को स्थान मिला। 

संस्क्ृति का प्रसार--भारतीय संस्क्ृति का प्रसार राज्य-छिप्सा का परि- 
शाभ नहीं, किन्तु उत्तम संरक्षतिं का स्वाभाविक प्रवाह था, जिसने अपनी सीमा 
को पाए कर सन Haat का लहलहा दिया । उसके अभाव Sagat जातियाँ 
भी सभ्य बन गई । कस्ब्रेडिया, चस्पा, श्याम, जावा आदि देशें में भारतीय 
विचार भर गये। उनकी प्रतिभा जगी और अनूठी कल्ला का दुर्शन मिलता । 

भारतीय उपनिवेशों के धम-पहले ते। इन उपनिवेशें! में hex 
अर्म का प्रचार था, फिर बौद्ध-धर्म फैला। det के agar धर्म के 
प्रवेश से हिन्दू-धर्स की प्रधानता कुछ घटी, फिर भी देने साथ-साथ awd 
रहे, कभी-क्रभी saat मिश्रण भी हो जाता धा। किल्ली-किसी aoa में 
धर्म का राजनीति से गहरा सम्बन्ध था। भन्दिर राज्य के काल में आते थे | 
राजा देवता के अंश समझे जाते थे और उनके स्मारक स्थापित किये जाते थे, 
जिन पर उनके देवताओं का उल्लेख होता art 

कस्वेडिया--इन भारतीय उपनिवेशें में कम्बेडिया sare था। ईसा 
की पहली सदी में यहाँ भारतीयें की घरितर्या बनी थों। इसकी शझासम-पद्धति 
भारतीय थी । भूमि की उधेरता, शासन की भनुकुलता, घन-धान्य की 
प्रचुरता के कारण ,शीघ्र ही इसकी पाक्ति बढ़ गई । आठवीं तथा चर्चों 
शताब्दी में इसका चरस विकास हो गया । इसकी सीमा बढ़ी और एक 
सुन्दर राजधानी बनी, जिसका aga नाम अज्ञकरथाम है । इसका 
पतन decal शताब्दी में आरम्भ हो गया। 
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घजस्पा--कम्बे।डिया के उत्तर सें चम्पा नासक उपनिवेश था। इसकी wa 
art असरावती थी। gar की प्रथम शताब्दी से पन्द्रहरवीं शताब्दी तक यह 
waa शक्तिशाली बना रहा । कुछ समय तक इस पर कम्बेडिया का 
अधिकार था। ava में एनासियें के श्राक्रमण से इसका अन्त दो गया । यह 
उपनिवेश भारत तथा चीन में मध्यस्थ का काम करता था । कम्बेडिया सें हसें 
आज भी भारतीय भाव, विचार तथा रुढ़ियाँ देखने Haat हैं, पर azar 
के निवासी भारत को एकदस भूल गये हैं। इसमें अ्रधिकाश gas के 
aaa है। गये हैं । 

star और खुमात्रा--जावा और सुमान्ना में निकट होने के कारण 
भारतीय बहुत पहले ही बस गये । दृक्षिण में एक प्रवाद है कि जो star 
जाता है वह फिर नहीं कैटता। guar का कथन है कि उसके समय सेँ 
हिन्दू धर्म ga उपनिवेशों में ,खूब प्रचलित था। gar की सातवीं शताब्दी 
में सुमान्ना में प्रसिद्ध शैलेन्द्रों का उदय हुआ। उनकी ga-ga में बौद्ध 
धर्म बढ़ा और भव्य ear का निर्माण हुआ । : 

बोनिये! और घाली--बे।नियो में भी भारतीय संरक्षति का प्रचार हुआ 
था, Raat झलक आज भी मिलती है। बाली में एुक प्रकार का हिन्यू-धर्म 
wat भी ग्रचक्षित है। वहाँ पर हिन्दू मन्दिर हैं, जिनमें हिन्दू देवताओं की 
पूजा होती है। सबसे wast ata ते। यह है! कि इन उपनिवेशे! में कछा का 
बहुत ही सुन्दर चिकास हुआ। यद्यपि इस wear का आधार भारतीय है 
तथापि इसकी eae रचना सराहनीय है। इसमें अनेक प्रकार की Hors 
प्रभावों का योग है । 

भारतीय saat की कछा--भारतीय wer की संकीर्णता भी 
इसमें कम है। कस्वेडिया का भ्रद्धकरवल ( Angkorvat ), जिसकी रचना 
बारहवीं शताब्दी में हुईं थी, एक भव्य मन्दिर है। क्‍या शैली, क्या सजावट, 
किसी भी दृष्टि से देखिए, कस्बेड़िया की Reema की यह wT कृति 
है | यह सभी भांति पूर्ण है। बे?रोबडर का रतूप बौद्ध-संसार का विशात्र- 
an स्मारक है। न जाने कितने gus Meat ने Rak वर्षा में इसका 
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फिर्माण किया Siar wat चह समय निकट ही है जब भारतवासी अपनी इन 
प्राचीन कृतियों का आदर-सम्मान के साथ दर्शन करने जायँगे। इनकी 
देखकर एक बार विशाल भारत का स्मरण अनायास हे। जाता है । 

सीकोन--क्त स्थानों के waka भारतीय संरक्षति का are, विशेषतः 
बौद्धों के प्रयक्ष से, एशिया के अन्य भागों में भी हुआ था। कहा णाता है 
fe बजञदेश के कुमार विजय ने सीलान का, Sar की ga शताब्दी से पहले, 
जीत,लिया था। यह प्रसिद्ध बात है कि अशेक के संघ ने इस देश में बौद्ध 
मत arate किया था। तामिल देश के कतिपय निवासियों के der करने 
पर भी, सीलेन में बस जाने से भी, इस धर्म में विशेष परिवर्तन न er 
सका । ata et धर्म दक्षिण के बेद्ध-मत से मिलता है, ae हीनयान 
के नाम से विख्यात है। दक्षिण में art बौद्धों का केन्द्र था, जिसका 
सीले।न तथा बरमा से सदा सम्बन्ध बना TET | 

बरमा--बरमा में घौद्ध-धर्म का प्रचार कब और किस प्रकार हुआ यह 
डीक-ठीक नहीं कहा जा सकता। घौद्ध-खयातें से पता चह॒ता है कि अशे।क 
ने सुवर्श भूमि में ag स्थापित किया था । अशेक के शिल्ालेखों में इसकी 'वर्चा 
न होने पर भी यह ठीक जान पड़ता है। इस देश का धर्म भी हीनयान है । 
कहा जाता है कि बुद्धघेष मे बरमा में बौद्ध-मत का प्रचार किया। 

स्थाम--स्यास में थई जाति का आगमन १०वीं शताब्दी के लगभग 
हुआ | हो सकता है कि dead इसी के साथ आया हो। १४वीं 
शताब्दी सें east घढ़ा। इसके gq दिन we ही सीलेन-संध ने 
ara में बौद्ध-मत का अचार किया। पेगू rat ada का केस जान 
पढ़ता है। उसी से उत्तरी बरमा तथा aa में हीवयान का प्रचार हुआ I 
कम्बेडिया तथा cara के द्रबारों में ब्राह्मणों की जो ग्रतिष्ठा देती थी उससे 
पता छगता है कि उनका सम्बन्ध भारत से अधिक था। भारतीय संघ ने 
ही उनमें बौद्ध-मत का san किया। 

चीन--चीन तथा भारत का सम्बन्ध दो जुदी-जुदी संस्क्ृतियों का पार- 
रुपरिक संसग ar ईसा के जन्म के पहले ही मध्य एशिया, tae: खेतान, 
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apg, काशग़र आदि स्थलों से बौद्ध-सत का अचार हो खुका था । चीन 
में बौद्धमत का पदार्पण Gara से हुआ । फिर तो att ale से उसके 
अध्ययन की लालसा जगी। न जाने कितने चीनवासी भारत की aa 
aah के दर्शन तथा aie के अध्ययन के लिए यहाँ आये और कितने भारतीय 
पण्डित चीन में भेजे तथा घुलाये गये। ard, परमार्थ आदि इन्हीं पण्डितों 
में थे। विद्या का यह व्यापार जल-स्थछ-मार्ग से इतना बढ़ा कि सहसों 
veal ar अनुवाद चीन की भाषा में है| गया । 

जापान--जापान भारत से बहुत दूर था। उसका भारत से afte 
सम्बन्ध न था । जापान तथा क्षोरिया में घोद्ध-धर्म का प्रचार चीन के द्वारा 
हुआ। चौथी शताब्दी में कोरिया का तथा छठी में जापान Sr बौद्ध-धर्म का 
परिचय for) धीरे-धीरे जापान में भी नवीन सम्पदायों का प्रवेश ste से 
हो गया। बारहवीं तथा तेरहवीं शताब्दी में जापान में बोद्ध-मत्त प्रबल रहा 
और फल-स्ररूप उसने कुछ sta भी किया । 

एनसाम--एनास में भां १०वीं शताब्दी के छगभग चीन से बौद्ध-मत 
का प्रदेश etary एनाम दे संसक्ृतिये! का युद्धक्षेत्र बअना। अन्त से 
चीन विजयी wer कुछ RAS बाद एनाम का भ्रधिकार भारतीय उपचिषेश 
ETT पर भी हो गया | 

तिब्बत--तिज्बत भारत के निकट ही था। , बोद्ध-मत की अनेक at 
का पता तिब्बत से चक्षा है। ८वीं शत्ताब्दी में ज्ञामा धर्म का आरम्भ 
वहाँ हुआ | ११वीं शताब्दी में अनेक धामिक सुधार हुए। ढासा धर्म 
पर बड़ाक्ष के गहित ved का प्रभाव पड़ा । उसने घौद्ध-मत की काया gers 
दी। ज्ञामा तिब्बत का पाप कहा जा सकता है। उसकी शक्ति प्रधान 
होंती है । 

सेपाछ--नेपाल भारत का aye कहा जाता है कि अशेक की पुत्री 
ने नेपाल में बौद्ध-घर्म का प्रचार far) नेपाल में war तक एक प्रकार का 
बौद्ध-मत प्रचक्षित है। भारत के साथ दी साथ aef से भी बौद्धनमत का 
ate at जाता; किन्तु तिब्बत के निकट होने के कारण उसमें at कुछ घौद्ध- 


fais भारत तथा भारतीय सभ्यता का ATI Ray 


मत शेष है। नेपाल में प्राचोन बौद्ध-साहित्य सुरक्षित है। उसके वर्तमान 
Regard में बौद्ध-यर्म के चिह्न पाये जाते हैं। 

पश्चिमी एशिया में भारतीय संस्कृति--विशाक्ू भारत के वक्त 
उपनिवेशे| का वर्णन gaat यह विश्वास नहीं होता कि पश्चिमी एशिया में 
उसके उपनिवेश न रहे होंगे। इसकाम के प्रभाव से, उसके प्रकोप से जा कुछ 
aa गया है, उसके arate पर यह Berar सकता है कि भारतीय deals 
की एक धारा पश्चिमी एशिया में भी घबही थी । काबुत्न की घाठी तथा अफृ- 
areca के अन्य प्रान्त भारत के waa थे। भारतीय कल्ला के अपशेष 
उनमें मिले Fi फरारिस में बौद्ध-संघ था । अलबेरुनी के कथमांसुसार 
gaara, फारिस, इराक, Aer तथा dita के पाप्त तक बौद्धन्मत 
का प्रचार था। श्राशा है, भविष्य के अलुसन्धान से इस पर अधिक 
प्रकाश पड़ेगा । 
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